ममिका। 


यह्‌ सक्तामर संसत पाठ भीपनतुंग्याय्यं रचित ह 
` ओर इत का शाब्द अथ अन्वयार्थ माषायं हंमने.खिता हं ओर्‌ 
भोवाः.पाढ पण्डित हेमराज इत हे कठिन शनये का अथं हमने 
छिला हे परन्त.काक दोष से'जन्यमति रेखक. सेः भक्ताम्‌ 
` कस्त एी वीं भोर 9पत्री-काठय ' आर्‌, भाष. पट के-३९ 
आरः ४ छन्द मे एेसे शठ्द पचलित कर दिप थे. जौ स्त्री ओर 
` पुर्षे की विषयेद्धियों के. नामाहं जव कभी स्त्री ओर मरह या 
` पिता ओर पत्र या पती: सिं करर यह पड. पदा करतेषे तो 
महा ठरना का स्थान होता वर्कि जव कपी. कोह, विषया 
पण्डित कमी किसी स्त को यह .पाह पदाता था.तोःवार वार 
इन रमना छनं का उच्चारण करने.से उत्त स्म. रीर 
भेगका कारण ह्येता था सों केतेयोभ से. ताश्च कः ` चाड रोधं 
पाठ मि जने से. हमने सस्त का" पाटे -&ाक कर ओर 
संस्छतक अथक साथयापाक पिलनकर सत्र वटि उर 
दोर्ना-पट अति शद्ध कर उपि,हं भाषा छनर्द.२२.म रवि नदी 
रव पट) छन्द .१३ से उक्पच्च नहीं पन्‌ पत्र .पदो 


.“ ". इस स्तोत्र.का नास भक्तामर कहने का यह कौरण (हे,कि 
इस स्तोत्र के आसं भक्तामर पठं होने से इसे भक्ता 
कहते है अधतर जो मक्त शद सनं करर इस स्तोको नित पति 
पटे.वह अपर करिये देवता, अथवा" स.कहिये-नर्ही, सर करिये 
मरना यानि नहीं मरने बारे अथतिः सिद्व छोजते डे ॥ ` 


मक्तामरस्तोत्रम्‌\. 


वसन्त तिरक्षकस्दः । {, "भमो 
भक्तामरप्रणतमीलिमणिप्रभोिकग 
मद्योतकं दलितपापतसो विंतानम । 
सम्यक्ष प्रणम्य जिनप्रादयगंयगादा, 
तालेबन भवजलं पतता जुनानास्‌ 1१1... 


द्ाव्राथं --भर = मनने बराल! समर =देवता। प्रत च=प्रणाम कुरते! 
प्रीट्धि मश्लफ (मुर) । मणि नर्तन । प्रभा = कांति । उधोतकं = श्रकाद्रा करनेवाडा 
शदितिन्दूर व व्िया दं । प्राप पप रूपी । तमः =अधिसू। वितान ~समृह्‌। 
सम्यक न्नलो भ्रकार 1 प्रणस्य न्=प्रणाम फरक । जिनपाद्‌ = जिनेन्ध फे चरण। 
गगण गुगादी नशग फे भादि मं । भटम्बनं म=सहाय । भवजल = तंज्तारक्पी 
रानी गर्थात्‌ श्र समुद्र । पता = गिरते दमे । जन जीवं ` ˆ ˆ 
यन्यारध--मकि कयनेवाके जौ देषतो उनके 7 हद जो मच उ एथै 
कौ प्रनि (रने) की कोतिफाभो प्रकाशक) पूर फरद्विया हे पाप ङ्प सन्धेरेका 
समूह जित्नने शोर संहार पो जल (समूद प्रे गिस्ते जौ का सष्टारा पेस्लाजो 
श्युगादिमे हषः" जिनका पद युगल उन्न फो भली भोति प्रणान करके 
भापरार्थ--यरटा माध्यं कते हैँ फिट प्रभो भापके चरणो मै शती ञ्योति 
हे कि जिस सपय धरु तमस्यतर फते ई उनके भषुयौ मँ जडे हृष जो रन ऊगम्रग 
जगमग फरमे द । घट चमक उन रामो त परेव आपके घरण क भभा पडनेके दी 
दिद एोती सापे चरणदाप रपी भषेरे के तफ, संकतार रूपो सपू म गिरते 
हप राणि को ' काथ से पकड कर यचने बरे द । 


; आदि परप अदीश्चजिन, आदिसुषिधि करतार । 
, "धर धुरन्धर्‌ परमगरु, नमो आदि अवता२॥ 
1 १५ मात्रा चाषा छन्द ॥ 
चेतसुर भुकद रत्न छवि करे । अन्तर पाप तिमिर सब हरं ॥ 
पद षन्द्‌ मन्‌ कच काय । भवजर.पतिते उद्वरणसहाष ।१। 


1 


भक्तामर स्तोत्र। , 


यःसस्ततः सकलवाङमयतत्वबोधा 
ट्दमतबद्धिपटभिःसरलोकनायेः 


स्तोचेजंगनितयचित्त हरेरटारः, 
स्तोष्येकिलादमपितं प्रथमं जिनेद्रमः 1२॥ 


शष्दा्थ-यः = जो ! संस्वतः = स्तेति किया गया । सकर = समीं 1 बाहयय 
(श्चास) तेत्वे = यथाथेखार । वोध =क्ञाच । उद्धत = उत्पः्न हृष । वुदधि=षान। 
पटु =चतुर । कुरसेक = स्वगं । नाथ न= स्वामी । स्तोत्र = स्तुहि । अगत्‌ = संसार! 
धितेय = तीच । भथीत्‌ स्वं म्यं (मनुष्यलोक) पातताछ । चित्त (दिल) । हरः =इरने 
धारे 1 उदार = अच्छे! रतोष्ये = स्तुति फएरता हं । किङ = निचय से । अद नपर । 
भपि नभी । तं =उसतको । प्रथम = पिरे । जिने मादिं नाय, 

भत्वयार्थ--लमस्व दासन के चत्व्ान से उत्पन्न हु जो द्धि उस करके 
चतुर ज श्र उन करकं तीन सोक के चि्त.को हरमे चाके उभ्वर स्तोत्रे जो, 
सतति किया गया है उप्त आदि जिनेन्द्र कौ मे.मी स्तुति करता हं ॥ 

भावार्थ शख द्वितीय न्द्‌ में कवि (आचायै) ते स्तोश्च रचने छी प्रतिक्षा 
करौ है मौर यां माचा्य कर्दते हँ कि द्र ओले वृ द्धमान्‌ स्तोञ्च कर्ता ' जिस अभु 
की स्तृति करते हं उस भगवानूकीमेमीस्ततिकरनेखमाहुं॥ 


भूतिपारगङद्ाविकदेव । जाकी सतति कीनी कर क्त ॥ ` 
शष्द्‌ मनोहर अथं विक्लार । तिसप्रभ्‌ की वरणं गण म ङछ।२। 


मादि पृष =पथम प्प । आदिश्च जित = प्रथम जिमरेव । आदि सुविध 
प्रतार = कमंमूभिके सदि म विधिकं क्ता । धर्मधुरधरम्-धमं की धुरा (भार) के 
धारणेदाला ॥ 

१--नतसुर = नत (नम्र) मक्त जो शुर = देवता ! उधि = शोभा । भर्तर = भीतर 

का) प्राप तिमिर = पाप रूपौ जन्धेण । वच ~ घाणी 1 काय = देह । भध = संसार । 
अर= (कधि) ्श्रुष । पतिव<गिरे हण । उद्धरण = निक्राव्ले्ा ! =, 

२--धुतिपारग = शास्त्र के पार जञाने ताके । मनोहर =सुन्दुर 1 वि्ाज्न 

जत दिस्तार भाला । भगु = स्वामी 1 गुणमालन्गुेः कौ नाहाः (यण्‌ समूह) ` 





५ 


भक्तामर स्तोत्र । ५ 
बहा विनाऽपि विवधा्चित पादपीठ, 
स्तोतुसमुद्यतमतिनिगतनत्रपोऽहम्‌। 
बालं विहाय ललसंस्थितमिंटूरविव, 

मन्यःकडच्छतिजनः सहसा डीतुम्‌ ॥९॥ 


बुद्धा =यदधि से ! धिना = वैर । जपि = मी ! ित्रुच = दैवता । अर्चित = 
पूथित्त। प्रदपीट = खोरी चकी। स्तोतु = स्तुति करभे फे स्यि । सपरचत = तयार 
मति चवुद्धि ¦ वितत नदर दग । त्रपा न टम्जा(दारम) । मदं = मै । वादं = वच्चे. 
को। ब्म्टाय =छोड्‌ करा सट न=्पानी। संस्थिते =ठटया हुभा । प्न्दु च्नांद्‌। 
धिस् = मण्डल । घस्य = दृखया । फः = फोन एच्छति = घादता है । नेः =मतुप्य 
सदक्षा = जल्दी प्रतु = पकड़ने फो ॥ 
सन्वय -देवतामो फरक जञा भया है पदपीर लिक्तका पेते दै स्थामिन्‌ | 
दर होग है एञ्जा नित्ष्ी पधा म बुद्धि से विना षी स्तुति करणे फो तैयार हा 
ट, पानी मे स्थित घन्द्‌ फे ग्रतिविव फो चिना चाकर क दूखसा कौन मनुष्य श्रीधर 
रहण करना चादता दै ॥ 
भावा जसे लट मे पडे मे चन्द फ प्रतिविम्य पो महा षूद षालकर 
` पकडना चाहे वैसे तरै भाप कौ स्तुनि एने लगा हुं अर्धात्‌ यदा भाचायं कहते ह षि 
हे भगवन्‌ जसे वानी म पटे घाद के प्रतिविस्य फो पदता यरसंमध है वैसे दी मेरी 
धुद्धि कर भापका दतोत् स्वना ससस्मव है, तो भी मे व्रास छोड कर भापक्रा स्तो 
रने फो उदमी हुमा टं ॥ 
विधुधकंध प्रभु सै मतिहीन । होय निरज स्तुति मतता कीन । 


जल प्रतिविम्व बद्धको गहे । शश्चिमण्डल वारक ही चे ॥२॥ 





, ३ --बिवुध = देवत । निरज (निर्टज्ज) = पैशह्यरम । जलग्रतिषिम्ब = पानी 
म पड़ा हुवा चन्द्‌ ग प्रतिविम्ब । शदिमण्डल = चाम्द्‌ । वुद्ध = पण्डिन। गहे = 
पकड । वाक्‌ = वच्चा (मूर) । चरे "च्छे दं ॥ 





६ अभर तत्न । 
बतत गेणान्‌' गणसमंदर शकि कातान्‌, 
कस्ते चमः सरगरप्रतिमोऽपि बह्वा 1 


कल्पातकालंपवनोद्नतनक्रचनर). 
'क्रीबोःतरीतमलमबनिधिं मजाभ्याम्‌ }8॥ 


बक =कहने क्षो गुणान =गुणौ को । "गुणसमुद्र =देगुणो के साशर। शशांक , 
नचाद्‌ | कत सुन्दर) कः = कौन 1 ते “तुग्हारे 1 क्षमः = समरं । सुरगुरु = ` 
हस्पति । प्रतिमा = समाभ। थपि = सी वुद्धचा = वुद्धिसे । कल्पांतकाल = परकयक्षार 

` पवन = वाय ¦ उद्धत = उछाल । नक्र = मगरमच्छ । चक्र = समूह । कं रूकौन । 
धा =भथचा । तसतं =सैरने क्षो । गढ = समर्थं । मस्वुनिधि = सषटद्र । सुजा्या न । 
भुजाभो से (दधो से) । 
` अन्यार्थ -हे रणो दे सागर ! चान्द्‌ के समान मनोहर चेरे गुणौ के कदतेको 
बुद्धि से ह्पतति फे त्रय भो कौन पण्डित सम हे । प्रख्य काल की षायु से उचछ | 
हे द ताकूधो के समूह जहां पेसे प्ुद् को सुजावो से करते तैर सकता दै । " 


भावाथै--यष्ां भ्यं कहते द कि हे गुणो के खागर भाप के गुण असंख्य ` 
` है जव बृस्पति सारे वुद्धिमान्‌ भो भप फे गुण वर्णन के मे अशक्त ह ठव मेरी ` 


सट्पवुद्धि कर भापक्षे गुणो का पणेत करना हार्थो से मगाध समुद्र फे तरे के 
सभन हे॥ 


गुण्तमुद्र तुम गुणञविकार । कहते न सुरगुरु पे पार ॥ ` 
, भय पवन उद्धत जरुजन्त। जंरधि तिरे को भजवलवन्त॥२॥ 


म 





४- गुणसमुद्र गुणों का सायर । भविकार =विक्ार से रहित (ड) ! 
सुरु =शदस्यति ) पवन =वायु ! उद्धत =उलछलङ् । जल्जन्त =जल फे जीष। 
जच्धि = 1 सुज वाहि से। वखवरेत "वरधारा ॥ 


। ` भक्तामर स्तोत्र । ` ७ 
सोऽहं तथापि' तव भक्तिवान्मुनोश, 
कतुं स्तवं विगतशक्ति रपि प्रत्तः । 
प्रोत्यालमबोयंमविचारयगो खगेन्द्र, 
नाऽभ्येति किनिजयिशोःपरिपालनाथंम्‌ ॥५॥ 


सोहम्‌ = सो में । तथापि = तौ भी ! तथ = तुम्हारो । भक्तिवशचात्‌ = भक्ति फे 
धष से । मुनीष =मुनीष्वर । करतु = करणे को सतव नस्तो । विगत = दूर होर । 
शक्ति = सामथ्यं । यपि =प्रचचः = तापर (मगर) प्रीप्या चप्रेम स्ते । भात चीयं = 
भपनी ताकत । विशां विना यिच । शुग = हिरन, गेन = शेर । नाभ्येति 
न्ख नहीं माती । कि न=फचा । निजशिशोः = सपने वच्चे के । परिपारमारथम्‌ = 
बघाने फे छ्य ॥ । 


अन्वयार्थ-तो मीहे मुनीश शक्ति हीन भौमं तुम्हारी मक्तिषेवदा से 
सतोश्र नाने फे लिये प्रवृत्त भा हं । 


हिरणी भेम से भपनी ताकत फो त चिकार कर भपमे धच्चे के वचने क 
चिये शेर फे सम्मुख फा नदीं ज्ञाती 1 


मथाधं-जैषे हरणी भपने मे शेर फे मुकायठे की तक्तन होते ष््पभी 
धपने बच्चे की प्रीति फे घशसेशषोरके सन्मुख जाती दहे पैकी मै यह जनतासभी 
हि मेरे म भावके स्तोत्र वनाने को छिथराकव नदीं है तौ नी यै दे भर्दन्त भगवन्‌ 
माप के मेम के वशोभूत हा अप ऋ। स्तोज वाने मं तत्प (मर्षगृछ ) इभा हं ॥ 


सो मे शक्तिदीनस्तुतिकरूं। भक्तिमाव वश कूछ नहीं रू ॥ 
उषं मृगी निज सुत पान हेत । सगपति सन्पुखजाय अचेत ॥५ 


५-- शक्ति हीन = सामथ्यं से रदित (कमजोर) । भावभावना । खगी 
` हिरणी । निज ~ भपना । सत = पुश । देत = छिये । दृगपति =शेर, ।.भचेत.= चिना 
-क्षपरे। 


८ ` , भक्ामश स्तोत्र! 

अल्पश्तग्तव्ता प्ररिहासधामः 
त्वह्क्तिरेवं म खशेकुरते बलान्माम्‌ । 

यत्कोकिलः किलं मधी मधुरं विरौति, 


, तच्चारूचामकलिक्रानि करकः ॥ ६ ॥ 


भदप = थोडा 1 शरुत रश्ारघ्। श्रुतवतां = पण्डिते को परिहा = दसि । 
. धाम नपा । खद्धक्ति = तुम्हारी भक्ति! एव =दी । परुवसोकुखते = वाचाल करती 
है । वात्‌ =जौर से। मां.=मूञ्चे । यत्‌ न्जैसे (जो) कोक्रिकः = कौयक । किख ~ 
तिष्य से । मधौ नवकन्त मै! मधुर न= मीरा षसो =शरष्द्‌ करता ह 1 तत्‌ = वह । 
षाय रूपनोदर ! माज्नन्माम । कणिका = कटी (मञ्जरी बा फोहरोनिकर = समूह्‌ 1 
पकेतु = पक खास सवव । 
अन्वया्थ-हे पमो थोडा पटे हषे योर विदवानै। की हसी फे स्थान मृश्च 
को भाप की भक्ति जोरावरी से बहुत चोटने घाखा' करती दं ओ वघन्व, प्रतु 
, कोय मोटागादी है दक्ष मनोहर भाम को मन्जरी का समूहं ही सध हे ॥ 


भावा्थ-हे भगवन्‌ जैसे बलत क्रतु मे भम कफे कोर के प्रभ्र शे ुष्ठ 
ह ईं कोयह बीर मीठे श्य कप्त दै उतीः तरद चे सु पम शकम मामो की 
हंसी के स्थात को भाप की भक्ति जर लोर से.घारा , प्राह यपकी स्दति- क्रमे 
को मजव्र कर्ती 0 ~ 
नोस भीमानतंगान्राय॑ रचित, काच्य मे किसी ते आश्र द्रष्ये दूर कर 
उसी जगह ५क पेखा छञ्ला उपञचने दाला शब्द्‌ यूथ दिया धाजो स्ली के उत्त, 
रोक्षोदा अंग का नम.हे जिल से पु प्रो जनते है देखो जैनरस्तोज संप्र पृष्ठं ४ 
` छापा बम्प सं० १९७७ चि सो इस समय तक किसोने भौ उष दोषके दर फरनेकी ` 
कोरि गही की जव हमने प्रथम यह संसत पराठ छाया तव यह चुटी दूरकरी थी ॥ 


„सै श्षठ बृद्धि इसन को घाम ! तस मश्च सक्ति बुरवे राम ॥ 
उ्यपिक असन कटी परभाव । सधश्त मधुर फरे आर्र.॥.६॥ 


। , भं्ापरह्त्रा . ९. 
वत्सस्तवेनं भवसंततिसनि्नि बह, 
पाप॑क्तणत्कयसपति शरोरभाजाम्‌ । 
आक्रांतलोकमलिनीलमरेषमाश 
सूय शसिन्न मिव .शवेरमधक्षारम ॥ ७॥ 


त्वसंस्तवेन = तुमरे स्तो से! भवसंतति = जन्म श्रम्‌ह । सन्निबश्नं = 
>, बन्धे हुये । पाप = गुता ! क्षणात्‌ =थोदं चकत मे । कषय न नास फो । उपैति = प्राप्त 
दत । शरीरभाजां = देहधारियो के! अक्ातभलोकं = दुनियां मे छारा भिनी = ` 
` ्रमरफे समान नीला । बशञेप = कु ! आयु =जल्दी । सू नरि । अंदु = किरण । 
नितं = दूर किया । न “तरद । शारवर = रात का । अन्धकार =अन्धेरा ५ - , 
` त्वया द प्रमो । जैसे जगत्‌ फो भक्रमण करणे वालो नरि फ समानं 
काटी रात का तमाम मन्धेय सुर्यं फी किरण से फटा इभा तत्काल नष्ट होजाष है 
वैसे ही प्राणियौ का स्प जन्मान्तर से बेधा हुमा पाप कमम भाप स्रोत से क्षण 1 
भाश्च को प्राप्त होता दै ॥ 
` भावा्थ-हे भगवन्‌ जैसे जगत्‌ मे छया इमा भी भन्धकार तुचं फे प्रकाश, 
कष्ट होजञाता है| वैसे ही माप क स्तो पने से अनेक जन्म फे घाधे इए पाप 
क्षण मातर परं जाने रहते ॥ । 


तम यश्च जपत जन छिन . माहि । जन्म जन्म के पाप साहि ॥ 
रषिं उदय फटे तर्कार ।अखिवत्‌ नीर निश्चा तम जर ॥७ो 


भक 








~ , ७ जंपत "== जपना ( उच्चारणा ) । नाहि = नघ जाते. । रपि नूर । _ 
उदय ^ अगते ॥ | 

` , अदित = भोरे के वमान । नीड न्नीढा, काका । लिद्ा रात । तम- 
जार = भन्धेरे का समद्‌ ॥ ` 


१० । . ` भक्तामर स्तोत्र) 
मत्वेति नाघ तव संस्तवनमयेद्‌, 
` मारभ्यते तन्‌धिवाऽपि तवे प्रभावात्‌) 
चेतोडरिष्यति सतां नलनीदलेशु, ` 
मन्लाफलदातिमपेति नन्‌द विन्द्‌ ॥ ८ ॥ 


मत्वा ण्मानकर । दधि = यह । नाथ = स्वामिन्‌ .। चच = तुम्हारा + सस्तेदनं 
"तोर भया =मेरेसे । प्रदं = यह्‌ । भारते = श्ुड शिया गया है तनूधिया नकम 
घद्धि ते । मपि = भी 1 तब =तुम्हारे। प्रभाव = प्रताप ! चेतो = दिको । हरिष्यति 
न॒राेगी । छतां = सज्जन । नलिनी = कमलिनी । दक = पत्रः। पुकार = मोती । 


दूति = काति !.उपेति = पाता द । ननु. = निश्बय से! दून + जलक धुन्व 1 


भन्वया्थ--हे स्वामिन्‌ 1 यह जान कफर तुम्हारे प्रभाव से थोडी वुद्धि करके 
भी शुम्दारा स्तो मेरे से शुरु किया जाता है सो यह स्तोज- खञ्जनो के चित को 
रेशा 1 जख क्री बुन्द कमरनी फ परते पर पडी इहं मोती फी शोमा को धारती हे ! 


मावार्थ--हे मगतरन्‌ जसे कमल के पन एर. पदी . हई पानी की वृद मोती 
समान माखती है यदी मानकर ने माषकः स्तोत्र चनाना छुर्‌ किया है ॥ 


सो उमरद्‌ फरता हं कि सुञ्चकम खमस किया हंभां "यह्‌ माप का? स्तो 
(ुणानषाद) सज्जनो के चिस को हरेगा ॥ । 


-तुमप्रमाव ते करं विचार । होसी यह धूति जनः सन हार ॥ - ` 
ञं जे कतल पश्च प एर । मुक्तारर कीं यति विस्तरे॥ ८। 
९ नदर ए- "4 7 न= (4 उ रक ,. 1549 ~ ५ | । 


नका 





<~ मरमाच = प्रताप । होली र दोवेगी ( मनहार = भन को इरने वारी 1 पत्र 
"पत्ता पर नभि 1 मुक्ताफ़ठ = पोती चतत = कान्ति ॥ 


| भक्तापर स्तोत्र। - | .. १ 
भासतां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं, 
त्वहसकथाऽपि जगतांद्‌ रतानि इति ' 
द्रे सदसंकिरणेः करुते प्रभेव, . `" 
पद्याकरेष जलजानि विक्राग्भाजि ॥६॥ 


मस्ता = (वर) रदो । तष = तुम्हारा ! स्तवन = स्तोत्र । मस्द = नाह(वूर) 
होना । समस्त = सकर । दोप = गुनाह । तत्‌ = तृश्दारै । संकथा = भच्छी कथा। 
-भपि = भी { जगतां = संर के । दुरित = पाप हन्ति = ताश करती ६1 दूरे = दुरे 
सदक्त किरण = स॒रज। कुरते =करवादै" प्रभा = तेज । एव र ही । पदर करर न सरोबर 
जलज कमठ । विकरामाजि =विरने वाङ । , 
अप्रं - दूर कर दिषे द सकर पाप निने एला भाप॑करा स्तोत्र तो 
र दो आपको तो कथा दी पप को दूर करती दै सृजतो दुर रहो सुरज को 
कतिद्ी सतवसे म कमला को सिलाते वाङ कर देती ह ॥ 
भावाथ मगवन, से सूयं तो बहुत दूर है सिरफा उतके इतेके पव 
तं कर कयि हवे गरे घे प्रातःकाल कमल लिल जते दै वैसेही माप का स्तोत्र 
- छो एक बहुत अदी वात है केव तुररे नाम माच के इच्वारण से ह जोर्वो के पाप 
हर होगले हं ॥ क 
' ` ` तुम गुण सिमा हत दुल दोष । ` 
 सोतोदृर्‌ रहो सुल पोष॥ 


पाप वरिनारक हे तुम नाम । 
कम विकासे ज्यं रतिधाम ॥९॥ 





४. २.-९न-महिमातैन दतस्य (वदा) , इत ननदन कस्नेवीरी विकतो 
विरये, रनिधामन्पूरल का वेज ॥ । 


१२ भक्तामर स्तोत्र । 
नात्यद्सूर्त सुवन भुषण भूत नाय, 


५ 
23 0 


मृतेगरै्मुवि मवंतमभिष्टवंतः। 


@५« + 


तुल्या मधति भवतीननु. तेनकिवाः 
भृत्याथितंयद्इनात्मससं करोति ॥ १०॥ 


न च्नदीं । मत्युद्धतं = वड़ा भादचयं । शरदन = सक्षारं भूषण मङ्कार 
(जेवर) 1 भूत चप्राणि । नाथ = स्वामी । मून = सुन्दर । गुण = गुण । भुवि = जमीन 
पर भवन्त = आप्त । अभिष्टुवन्तः = स्तृति करते हप । तुर्या =चरोबर भवन्ति = 
होते है । भवतः = तुस्दारे । नन्‌. निकष्य से । तेन = उस करके । कि =क्वा । घा = 
भथा ।.भूवि = विभति 1 भतं = दाल । यः = जो । इद्‌ = यहां । न नहीं । भा्मस्तम = 
भधते लमान 1 करोति = करता हे । 


\ भन्बया्धं-दे जगत्‌ के भूषण भतो प्राणियौ के स्वामिन्‌ पृथ्वीते सवे णो 
कर भषको सतुति करते हुये मक्त यदि भाप के तुख्य होजातेदै तो शमे क्वा 
आवय हे । 


*द ४.१ भ 
, श्ल जगते जो अपने भारित को विभूति करके अपने समान नहीं करता 
इस से श्चा । 


भावार्थ-दे नाथ दत जगत मे बही स्वामी शरेष्ठ है ञो भपने आधित को 
विभूति कर अपने समान कर देते ह सो यदि भापको भजते भजते जो भक्त जीव, शरस 
ही दुनियां मै आप के समान होन्ति है तो दख मे कथा आच हे ॥ 


नहीं अच॑भ जो होय तुरन्त । 
तुम से तुम गुण वरणत सन्त । 
जो आधीन, को आप समान । 

क) 
करे न सो निन्दित घनवान्‌ 1१० 


"न~~, 


व 
१०-भन > अचना(भाक्वस्यै) । तुमसे नठृमैले माधो = केवक(भकत) ॥ 





। ` भक्तामर स्तोत्र १३ 
इष्टवा भवंतमनिमेषविलोकमोयं 
माऽन्यन तीषसप्याति जनस्यचकतः 
पीत्वा पयः शशि करद्तिद्ग्धसिंधोः 
कतारं जल जलनिधेरसितं क इच्छेत्‌ ॥११॥ 


१ ८=देख करके । भवन्तं = भापडो । धनिमेष = विना सात के प्रकते 
डे । विलोकनीयं = देखने योग्य । न = नहं । मन्यन = मौर अगह । तोष = भानन्त । 
इपनयाति पाती दँ । जतस्य = मरष्यकी । चक्षु; = आंख पीवा = पी करके । पय्‌ = 
दूष । शशि फर = चाद की किरण चति =काति। दुग्धसिषु क्षीरसमुद्र । ८ = 
लारा । अ = पानी । जलनिधि =समूद्र । भितं =पीने । को = कुः = कौतु 
ह्छेत्‌ = घाहे 1 

„„ " -भन्धयार्थ--दे प्रसो न^मकने से। देखने योग्य आापश्न देख क्रः अनुष्य की 
ल दसो जगह आनन्द को तदी पाली । चन्दरमाको किरणो की शोभा के समान 
शोभावे धीर सुद्र फे दध रो पीकर दूरे समुद्र के सारे एनी पीने फो कौन 
वाहत है। 
भावाथं--हे भगवन कार फे मेदो मे भल श्चपकने मात्र वकत (एकपल) 
थोडासा समय ह सो भाप फा यह देखने योग्य (दिखकर) स्वरुप तीं शवमकती हे 
आंख नित फी. (खगातार देवतेव) णर प्श तो कया मगर जरा मो एनान फी । 
भंख देख उवे तो किर ण्द यापो देखतो हर पलकरमाज मो दशोनाभाव नदीं सती 
ई उ्गातार भाप को ही देखने दी इच्छक किसी दूप्तरे को मो देखना परसंर्‌नही 
करती कयो क्षीर समुद्‌ फो उज्ज दुग्ध को पीकर खरे स्र का जठ कोन पीना 
वाहिता द 
तोर--मरदतकी मंत दमी नक कतो मोर देखने वालो क भाल भी 
इन को दै कषर यहो चाद है कि मै उन फे स्वरुप ए देखे अ धमं नदीं 


इट अन तम को अत्रिखोय । भोर षि रति बरे ने तोय ॥ 
को कर क्षौरजछपि जक पान । क्षार नीरं पौषे मति मान ॥ 


8 सक्तापर स्तो । 
ःबातरागरचिमिः परसागुभिस्त्वं 
निर्मौपितस्विमुबनेकललामभूत ) 
तावंत एव खलु तेऽप्यणवः एधिष्धां 
यत्तेसमानमपरं न हिर्प्रमस्ति॥ १२॥ 


„ “+ यैः = जिनं करके। शांतराग = जावा रहा दै राग जिनक्छ \ रचि =दचछा । 
परमोणु = पुद्यलकां सधे छोटा दिस्सा ( जरा) । स भाप निमापित = वतायागया । 
तनि म्सोन 1 मुप्रन = जगत्‌) पक = मक्तेठा। छसमभूच = नूषणरप । तावन्तः =उनने 
एव =दौ । खदु = निद्चधसे । ठेन्वे\ अपि =मी। गणदः (परमाणु) 1 पृथिवी = 
जमीन। यत्‌ = ज्निसखे। ते = तुम्हारे । समान = तुर्य । सपर = दसरा । नौ = नही । 
पं सय । भसित =है ॥ 


सन्याथं-हे भगवन्‌ ती भुषले के भूषण प तुम, शंत दोयये है राग 
द) मथवा (रंग) नौर रुचि ख्वाहिश जिनके देसे जिनपरमाणुवौ से भाप बनापः 
गय हो बड परमःणु उतने दी थे जिघसे  तुम्दारे समान दूस रूप पृथ्नी मे नहीं है ॥ 


3 ५.५ ज 
भावाथ -हे भगवन्‌ माप तीनलोक्‌ के भूषण हो जिन शाता श्छा रहित 


` परमाणु से भाप का शरीर चना हे बह जगत्‌ मँ उतने हौ ये यदी कारण है कि माप 
जेखा रूष ओर किसी दूसरे क नही है। 


तुम भसु दीतराग सुण रीन । 
जिन परमाणु देह तुम कीन ॥ 
है जितने ही ते परमान । 

 -यवे तुम -सम ह्य च आन ॥१२९॥ 


(ष म प 2 का त णि 
. १९ ~ सव से छोड जरा । मान "भौर, दूरा ॥ 





भक्तामर स्तोत्र । १५ 
वक्च कव ते सुरनरोरगनेचडीरि, 
निशेषनििंतजगनरितयोपमानम्‌ ! 
निम्बं कलंकमलिन॑क्व निशाकरस्य, 
यद्ासरे भवतिर्पाड्पलाशकर्पम्‌॥ १३॥ 


वक्रं पल । क्व "= फां । ते-तुम्दारा । सुर =देषता। नर = मनुष्य । उर = 
प) नेश = मांस । हारि मनोहर । नि'शोष = सक्र । निर्जित = जीतछिया। जगन्नतय = 
तीन रोक । उपमान = उपमा विव = प्रतिविस्थ । कंक मलिन = कलंक घे पैल । क्व = 
कहां । निशाक्षर = चादि । थत्‌ =जो। वासर = दिन । भति =दोवा है । पाड = पीडा 
पलाश = पचा । करप = समान ॥ + 
अस्वया्थ -हे भगवन्‌ देवता, भतुष्य, शौर सौ के नेनो को हरणे वारा, भौर 
होत कीनी है तीन जगत्‌ को उपमायै जिख ने पेला आपस मुख कहां भौर बह कलंक 
से बैरा वाद्‌ कः प्रनिदिव कहां लोकि दिन भे पठे पते के सपान दौजाता दहै । _., 
भावार्थ--हे भगवन्‌ मापके रप करी सु्दरता ने जितने देच मनुष्य ओर सर्पादि 
ति्व है सथं फे नेत्र भौर मत हरलियै है हम कवि टोग सव से षद्‌ कराद्‌ की 
उपमा मच्छी मानने है परंतु यदि दम उश्च ष्म उपमा भौ आपके मुल कोदेवे तो 
पणमद का पूरा चांद भी करंभित मासतः है वर दिन मे पीले पके की तरह चमक 
रहित दोजाता दै आपका मुख निकर्द॑क सदा दैदीप्यनान दई सो चांद कौ भी जीतने 
घर है पल तीन लोक मे पेल कों पदाथ नद्यं है जि कौ उपमा भपके मुख को 
देशक सदये भापका मुख अनुपम दै । 
नोट--पलाशकषष्वं का र्थ हाकामी है प्न भी है सो पांडुपडाश काथं 
पीतपत्र होना चाहिये सोदं दमने ठोक कर दिया दे । 
कहां तुममुख अनपम अविकार । 
सुर नर नाग नयन मनहार ॥ 
कहां चन्द्र मण्डल सकखक । 
दिन में पीत पत्र सम रंक॥ १३॥ ` - 


१६ भक्तामर स्तोत्र । 
संपणमंडलग्ाककलाकलाप, 
शखरागुणारिचमुवनंतबलं घयन्ति । 

ये संभरितास्विजगटोश्बरनाधमेकं 
कस्तान्निवारयति संचरतो बधेष्टम्‌ ॥१४॥ 


~ ~ संपू न्यूरा । मण्डल =प्रहिविम्ब । शांकर =द्‌ । फका=सोठदमा 
. हिस्सा करप =स्रमद 1 धुरा = खद्‌ 1 गुण = गुण । निभूवन विकी । तव = 
„दा टेघयन्ति = उच्छं जाते है । ये =जे । संधिना; = माश्चवसे ह । तरिजगदीद्व = 
सीनटोकके नाथ ! नाथ = रामी ! दर = एफ कः = कोण । तानं = उवेकरौ । निवारयति = 
-लि्ारवाि (हाता है) । संबरदः = विवार रे । यथेष्टं = मपनी च्छा से। 


[7 
न 


3७ , ° धनवियाथै-हे भगवन्‌ सम्प मण्डल वाले चन्द्‌ कौ किरणो के समूह क 
समान सपद अपके गुण बिलोक को उद्घ जाते है। जो गुण तीन जगत्‌ के पक 
स्वामी को उपश्रय करते है दच्छा से विचरते हए उनको कौन निवारण कर सकदाहै ॥ 


भावार्थे तोन लोक के चाथ तोन लोकम जितने गुण हैँ स्वं ने भपनी 
पचा से विचरते हए आपकर भाय लिय दै मर्थत्‌ बद सव॑ पतर भनिषठे है सो 
माप के गुण पुणे चन्द्रमा के मडर क भिरणो के समूह्‌ के समान उञ्जल तीन सोक को 
मी उट कर सरव शोकाका्च मर व्याप्त हो रहे हँ उनन्नो कोद भो ददा नही सकता 
भर्थत्‌ चन्द्रमा की उज्जय भौर गृण ते लिरफ श्ख ह लोक भ पठते ह्‌ भौर दिन 
भ॑ सूं फी किरणे) से कषा शसान नद रहते मौर आपके गुण तीन रोक कौ शौ उधम 
कर सर्वैर ध्ाप्त रदे हे जिन को को$ मी इटा नी सक्ता ॥ 


पणं चन्द्र उयोतति छशिवन्त । तुम गुण तीन जगत्‌ छत ॥ 
एक नाथ च्रिभुवन भाधार । तिन विचरत को सके निवार ॥१४ 





णि 33 अकथ 
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१४७- छवि = द्रोम । छेत म पारजाना । नाथ स्वामी भाधार न्गाश्नव।, 
चिनार ददशा ॥ 


भक्तामर स्तोत्र । १७ 
चिचकिमचर यदि ते चिदशांगनाभि, 
नतिं मनागप्रिसनो न विकारमाभेम्‌ । : 
करपांतकालमरुता चलिताचलेन, | 
किं मंदराद्विशिखरं चलितं कदाचित्‌ ॥१५॥ 


चिर = साच्यं । कि मका} भव = यहां । यदि = जकर । ते =वुद्डारा। 
चिद्श्ा = दैवता । अंगना = खी । नीतं = छिजाया गया । मसाक्‌ = थोडासा ! अपि = 
भी। मनः--दिङ । ननदी । चिकारमार्ग = विकार का रास्ना। कस्पान्तक्षाल = 
प्रया । मसत्‌--पवन(इवा) । चरता चर--दिला दिये है पाड जिसमे । क = 
कचा । मन्धृयाद्रि = मन्दिराचकठ पदाड (पर) । शिखर =चीटी। चलितं = हिरत 
है। कदाचित्‌ = कमी भी ॥ 

अन्वयाथ--दे प्रमो यदि (भगर);अप्सरा से मापका मच थोडे से विक्रार. 
माग (काम चिक्षार) पर नदीं खाया गया तो श्ल मे मादव दीक्वाहै॥ =, 

-दिखादिये हँ पहाड्‌ जिने पेसे प्रलय काठ की वायु करके कथा कमो मन्दिर 

(ङ) पहा की चोटी दिर जाती है (कभी नद) ॥ 

भावाथ-हे स्वामिन्‌ जेते प्रख्य कौ वायु समी पहाड़ को दिखती है प्रनत 
भेर फो नहीं दिखा सकती वैके दी दनद्रादिक के भी मन को ` विक्रार उपनने बाढी 
अध्लरा यदि भाप के मनको नदीं दिखा सकी तो शख मे कोई आश्चयं नही है । कोक 
आप क्षा मन निष्करप हे उसे कों भी क्पायमांन नदी कर सक्ता ॥ 


जा सरति विश्नष आरम्भ । 

मनन हिगो तम सो न अच॑भ। 
अचर चवे प्रय समीर्‌। ` 
मेर शिखर डिगममे न धीर ॥१५ 


१५--सुरतिय देवांगनाः ! विश्रम = विखास (कड) अमे = आदवय्य । 
भचर = पद्‌ाद्‌। सपमरीरनषायु ॥ ‰ 





पृ ~ , भक्तामर सतोत्र। 
निर्धमवतिरपर्निंततेलप्रः,. ` ` 
हसनं जगन्ेयमिदं प्रकटीकरोषि । 

 गस्थौ न जात्‌ सरुतां चलिताचलानां, 


 दीपरोऽपरस्त्वमसि नाध जंगतप्रकाशः १६ 


निर्धम = ध्व से रदि८। वर्ति = (वसी) ,अपव्जिस "रहित । तेख्पृर = रेट 

क परवाह । तस्तं = सकट (तमाम) । जगनथ ~= त्रिखोकी। ददं = यह । प्रकटीक्षोरि = 
परक्षाद्ा करते षे । गम्य, = प्राप्त 1 च- नदीं । जात्‌ = कभी मी मरत्‌ दवा । वरती. . 
शरसा =दिछादिये है पहाड़ जिन्दीने, दीप = दोना । भर = द्रया । चं =तुम।, 

` असि = दो \ ताथ = स्वामिन्‌ ¦ जगत्‌ प्रकाशः =जगत्‌ को प्रकाशने चा! ` : 

। , „ मल्वयाथै-र भगवत्‌ भूवा यती तेड भसे रदित लकं इख विलोकी फो 
. भकार (प्रकट) करता हुचा पवतो ॐ हिने बाली मी वायु से कभी न हिते वालाः ` 
, जगत्‌ का क्षाद्यफ त्‌ प्क दख दर्वा हे ॥ 5 


भावा्थ॑-दे प्रमो ! दीपक भत्प देशका धरकाद्यक भौर आप - तिखोकौ कै " 
` अकारक दीपक धां ते मोर (सी वाला अथात्‌ तेलवसो के आधरय रै भौर धूर्व 
घदित हे भोर हवादिक शे हिरु या भाभाव को प्प्व हो जाता है मौर माप इन तै `. 
रदित छदी वैदीप्यान रहने वाठ धिरुक्षण दोपक् है ॥ 


धुम रहित बाती गतिनेह। , . 
परकर्क त्रिभुवन धर्‌ येह + 


भातं गम्य नाह प्रचण्ड । 
अपर दौप तुम बरे अखण्ड ॥१६॥.' ` 


= ~ 
कय 
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प धूम = धू 1 वाती = वत्तौ । गति = हिठना । तेर = नहीं । चात नहा | 
स्प जपडचना। सपर दूस दीप नदौवा ॥ + 


भक्तोभर स्तोत्र । १९ 
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, 
स्पष्टोकरोषि सहसायुगपञ्जगन्ति । 
नभिीधरो दरनिरुद्रमद्ाप्रभावः, 
सूरयाति.शायिमह्िमासि सुनदरलोके ॥१७॥ 


च = नीं । भर्त = डुबजान। । कदाचित्‌ = कमी भी । उपयासि =जाता है । 
न = नहीं । राहुगम्यः = राहु करके श्रास किया गया । स्पष्टी करोषि = जाहिर करता 
है। सदसा = शरीर ही । युगपत्‌ कदम । जगन्ति = तीन छोक । न =नहौ । 
सम्मोधर = वाद । उद्र-पेट (मभ्य, । निरुद्ध = ख्का । मदा = बड।} अभाव = 
परताप । सूय = रवि । अति श्चायि = जियाद्‌ा । महिमा = महात्म्य । भलि भुनीन्द्र 
प्मुनीष्वर । लोके न संसार म ॥ ` 

भन्वयार्थ-हे पभो | तू न कमी अस्त होता है न राह से प्रास किया जातां 
है मोर एरीघ्र तीनलोकौ को एक द्म भकार करता है तथा नदीं खा वादरौ फ 
बीच बडा परमाव जिलका सो पेष त्‌ संसार भर सूरज ले भविय महिमा युक्त दै । 

मावार्थ-हे भगवन्‌ यदि आपको मेँ सूं फी उपप्रा दू तो सुं संष्याकाे 
अस्त दोजाय है भमावस फे दिन ध्रहण मे रा से श्रसा भी जाय ओर जगत्‌ को करम 
से प्रकाशे है तथा बादलोौ.के बीच भी भाजाय सो आप म यद दोप कोर भी नदीं है 
- भाप सर्वं दोप रदित निर्विघ्न निरंतर सदा! कार तीन सोक को प्रकारो है इसछिये 
भाप निसपम किये उपमा रदित महान्‌ तेजस्वी सूयं हँ ॥ 


चिप हो न ङिणे राह शी खहि। 
जग प्रकाशक हो छित माहि ॥ 

धन अनवर्त,दाह विनिवार , 

रवितं अधिक धरो गुणसार ॥ १७॥ 





,१७-- दिपो =ढका जाना । घन अनततं =बादृक छे न ठका जाना । दाद 
नगरम । विनिचार्‌ = दटाभा । रवि = सुवं । 


२९ भक्तामर सतोतन । 
नित्योदयंदलितमोदमदान्धकारं, 
गम्थं न राइवदनस्य नं वारिदानाम्‌ 1 
विभ्राजते तव मुखान्ञमनस्पकान्ति, 
विद्योत यल्जगदपूव॑शशा्कनिम्बस्‌ ॥१८॥ 


तियोदय = तर्वकाक मे अगा । दलित = दा गया । योह = महतं । 
महान्धकार चबा भारी भन्धेरा । गस्य =प्राप्त हिने योग्य । न ~ नदी । राडुवदने = 
राह का भुल । तननही । चारिदन=वादल ¦ विभ्राजते । शोभता हे । 
तेव =तुम्हारा। मृखाष्न = मुखरुपकमरु 1 अनल्प = बहुत कांति न=शोभा । षिघयोत 
= प्रकाशा । जगत्‌ न् पिव । अपूर्वं =नया । शा्शाकविम्य = चन्द्रमण्डछ॥ 

अन्बयाथ-दे प्रभो । सदा उगा हमा नादा कर दिया है मोदर्प महान्‌ 
अन्धकार जिसने राह फे सूल मे न भाने वाला, न चाद से ठका जाने धाला तथा 
बड़ी दोना वाखा भापका भख रुप कमर जगत्‌ को अक्षाश्षवा इभा एक नया चन्द 
मण्डल टै ॥ 

भावाथे-्चाद्‌ छष्ण पक् मे क्षीण दोय तथा शु मे बड़ नौर पूणमा्ती को 
ष से भ्रला लाय । मौर आपके मुख मे यह कोई भी दोष नही सो मापका मुख एक 
विण्षण चन्रमा हे । गथोत्‌ किसी कठ मे मो नहीं मंब हेय है व्योति जिख फी 
पेल भाप जगत्‌ को प्रकाश करने बाठे एक भेत जाति कै चन्द्रमा है ॥ 


सदा उदित विदछित तम मोह । 
विपटतमेध राहु अविरोह्‌ # ; 
तुम मख करम अपूव चत्व ।: 

जगत्‌ विकाश ज्योति अमन्द ॥१८॥; , 














 १८-तम नअधेरा । मोद =भघ्ान । विधरिव भग । भविरोह देका 
आना । भप चर =सया चाद । दिको नअकाषते ष।ठा । समह्‌ भंड । ` 


भक्तामर स्तोत्र । २१ 
किं शरवेरोषु शशिनाऽद्धिविवस्वतावा, 
युष्मन्मुखंद्‌ दलितेभुतमस्सुनाय। 
निष्पन्नशालिवनशालिनि नीवलौक्षे, 
वाथेगियन्नलधंरेजलभारनामेः ॥१९॥ : ` 


कि = फा । वर्वरी = रात । शशिना = वाद्‌ से। भद्ध = दिने । बिवृस्वाम 

१ (ज ष 
म्लूं । वा = मथवा । युष्मद्‌ =भापके। मुलेनदु न= मुखरूप चांद्‌ । द्षित = दकेगये 
तमः =भन्धेरा । नाध = स्वामिन्‌ । निष्पन्न =पृदा इए । शा।लिवन = घाव फ सेत 
शपङी "= होेभने घाल । जीव लोक = मनुष्यलोक । काथं काम । कियते "= कितना 1 
जरूषर = मेर । जरमार = पानी का भार । नशन =नीत्रे इवे! ५ 


भन्वयार्थ-हे सामिन्‌ । भापक्षे मुखरूप वांद्‌ से अन्धेरे फे नष्टः होलामे पर 
रात भ बाद से भौर दिन मं सृथं से कयः प्रयोजन दै जब जगत्‌ पके हष धानो के 
समूदसे श्षोमता दै तय जलमार से नीवे हो रहे जो मेघ है उमले घा फायदा दै ॥ 


भावार्थ -दे भगवन्‌ जैसे चावल के खेत प्क जाने पर सजल मेध का धक 
कर आना अकारथ है वैसे हो जव राठ के अन्धेरे को चाद दूर कर्ताहं भौर दिन मे 
सुय अन्पेरे को दृरकरता ह सो यदि दोनो बका फे भंधेरे को तुम्हारे मुखकूपी चंद्रमा 
ने दूर करदिया तो वय ह्न की कच( जरुरत ह ॥ 


निश दिन शशि रवि को नहिं काम । 
तुम सुख चन्द्‌ हरे तम धाम ॥ 

जों स्वभाव से उपजे नाज। 

सजल मेष तो कौन ह काज ॥ १९॥ 





~+" ६, ४ 


१९--तम =भन्धेत । सजठ मेध ८ पानी पाषा धादे । 


रेरे सताम स्तोत्र) 

ज्ञानं यथा त्ववि विभाति कतावकाभ्, 
नेव॑ तथा इरिदरादिषु नायकेषु । 
तेलः स्फुरन्मणिषु याति यथा सहरत्व, 
नेवं तुकादगकले किरणा कुलोऽपि ॥२०॥ 


शानं = श्न ! तधा = जेते । त्वपि = मा प । विभाति = शोभका है । इत 
किया गया ! अवकादा = जगह । न = नदं । पवे =पेसे। वथा =तैते। हरि = विष्णु- 
इर = शिव । नायक न्-माडिक । तेजः = तेज । स्फुरन्‌ =चमकीरो । मणि "रतन । 
याति =पाता है । यथा = जैसे \ मदत = वड! । = =गरीं । पं =पेसे । फाच = 
कञ्च । दाक = दुकडधा । किरण = किरण । आक्‌ =ष्याप्ठ । भपि नभ ॥ 
अन्वयाय-हे जिनेन्द्र तावका क्षात जसे पाप मे प्रकाश्चता है वैसे रि 
पादिक देषो मे नदी जेते भकाशमान मणियो मे ते महत्व को प्राप्त होता ह धते 
रणो से ध्याप्त काच के खण्ड भे तर माप्त टोता॥ 
मावार्थ--दे भगवन्‌ केसे जितती चमक रत्न मै वी है उतनी कंच ष 
इकड मं दी केतो वसे दी जैसा नखण्डि श्वान भाप मे देदीप्यमान ह वैसा दरि 
ह्यदि देषो मे भीं है ॥ 
जो सुबो सोहे तुभ माहि ! 
दरिहरादिक भे सो नाहि ॥ 
लों युति महारएन सें होय । 


काच खंड पावे नहि सोय । २० ॥ 








२०“घुवोध =चु्ान 


भक्तामर स्तोत्र 1 ` २३ 
मन्ये बरं हरिहरादय एव इष्टा, 
हष्ठेषु येषु हदयं त्वयि तोषमेति । 
किःबोचितेन भवता सुषि येन नान्व 
करिचन्मनीडरति नाध भवांतरेपि ॥२१॥ 


भन्ये = मानतां । घरं = बहुत अच्छा ) हरिहरादय। = हरिदहरादिक । एत्र = , 
ह्ी। दष्टा = देखे गए । ष्टेषु = देखे हए । येष्‌, = जिनके । त्वयि = तेरे मे । तोष = 
खष्री । पति = प्राप्त होती है । कि = कचा । वीक्षितेन = देखे इवे फरके । भवता = 
आप कैरफे। भुवि = पृथ्वी मे । येन जिस से। न नदीः । अन्यः =दुसरा। 
कदिवते = कोई । मन = दिछ । हरति न चुरता है । नाथ = स्वामिन्‌ । भवान्त ~ 
रा जन्म । भपिन्मी॥ 

शन्वयार्थ-हे परमो ! दटुत भच हभ किं हरिहरादिकः, भेरे कूर देके गये 
भिनके देखे जाने पर दिक भष विषे संतोष को प्राप्त दुभा भूमि पर भापके देखने 
से दृलरा कदं जन्मान्तर मे भो मन को हरण नही कर सकता ॥ 

भाषा्थ-हे भगवन्‌ । मेरे चास्ते यद वड खुशी फी बात दै कष पने दरि 
सादिक दूसरे देवे भौ देल छ्य कथोकि उने देलने से आपको बोतराग ऽप 
पदिचान मेर दिल भाप विषे ही संतोष को प्राप्तं इभ! भव किसी जस्मान्तर मरं 
भी भरे भन को एूलरा कोई हरण नहीं कर घकता ॥ 

नाराच छन्द्‌ । 
सरागदेव देख मे भला किेष मानिथा। 
स्वरूप जाहि देख वीतराम त्‌ पछानिथा । 
कछ न तोहि देख के जहां तुही विषया । 
सनोज्ञ धिक्तं चोर भोर भूख हू न पेखिधा ॥२१॥ 


द९--कययं = राग सहित । विरोषिथ। = जिश्रादा । पेलि = देखा 


द४ भक्तामर स्तोत्र! 
स्वीणं प्रतानि शतशो जनयन्ति पुचान्‌, 
नान्या सुतं त्वदपरं जननी प्रसृता । 
सर्वां दिशो टधति भानि सदखर्िम, 
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदं शजालम्‌ ।२२। 


स्न =मौरत । इत = सौ (१००) । शतशः = सैका 1 जनयन्ति = दैदा 
करती है । पुनान्‌ = वच्चो को । न = चटी ! अन्या = दूस । सुत =पृन्न 1 त्वटुपम = 
तेरे लमा \ जननी = माता । प्रसूता = पदा करती 1 सवां = समी ! दिवा =दिदा। 
दधति न धारण कर्ती हं । मानि = तारावो को । खदखररदिम = सर्य ! प्रा्ी नल्व 
दिश्चा \ पव = दी । दिक्‌ = दिदि । जनयति = पदा करती हे । स्फरतु =अक्षादामनि 
अंशु = किरणं । जाल = समूह्‌ ॥ 
अन्वयार्थ-दे ` भगवन्‌ सेक स्थियं सेकडो पुरौ को जनती है परन्तु 
दूसरी माता ने तम्हारे समान पन पैदा तदी किया । समो दिशाय तासे को घारण 
करती हे । लेकिन प्रकाद्मभान हरदी है क्रिरणं जिसक! पेसे घृथं को तो पूर्वदिशा 
ह वेदा कसती हे 
भावाथे-दे मगघन्‌ जसे तासो को वो हरण्क दिश धारण करती हैँ परन्तु 
सख्यं फो तो पृषं दिश्षा हौ उदय करती हे इसी ्नार अनेक माता अनेक पञ्च 
जन्पतौ हं परन्तु तुम्हारे समान पुत्र सिवाय भापकी माता के किसी दूसरी माता 
के उत्पन्न नदीं होता ॥ 
अनेक पुत्रवन्तनी नितस्बनी सुपृत हे! 
न तो समान पुत्र ओर मात ते प्रसूत है ॥ 
दिशा धरन्तताररा अनेक कोटिकोःगिने। 


दिनेश तेजवन्त एक पर्वही दिश्चा जने ४२२ 


[म्य 
९२ निववली = स्त्री । भसूत = पैदा करता । धरंत = धरती है । तारका = 
त. हिते्च रक । 


भक्ताभर स्तोत्र । २५ 
त्वामासनंति सुनयः परमं पुमांसः, 
मादित्यवणंममलं तमसः पुरस्तात्‌। 
त्वामेव सम्मगुपलस्य जवन्ति रत्यु, 

न्थः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथापरेशे 


स्वां = तष्चे। भामनन्ति=मानतेह । पुनिन्मुनि। परम =्रहष्ट शक्ति 
चाले । पुमान्‌ = पुरुष । मादित्य = सूर्यं । चणँ =रंम । भपरल "शुध । तमल; = 
भन्धेरे से । पुरस्तात न्मे । लां = तुदचे । एव वदी । सम्यक्‌ =अच्छी माति 
उपरभ्य न मालूम फरके । जयन्ति = जीतते दै । शत्य = मौन । न = नहीं । मन्यः = 
दख । श्विवे = कट्याण रुपं । शिवपद्‌ = मुक्तिः । भुनीद्द = युनीदवर । पंथा = 
रास्ता ॥ 

अन्वयार्य -हे भुनी भृति तुक्े परम पुरूष अस्धेरे के भगे धुर्य षे श्य 
"अभाव वाले धुः मानते है भौर मनुष्य आपकी भटी भकार जानकर शत्य को 
ओंचिते है बर भक्ति जाने के छिये बोर फो दृखया रस्ता नहीं है ॥ 

ञ भावाथं--रे मुनीन्द्र मृनिनन भाप को मदान्‌ पुरुष कम्मं पौ संधेरे के 
भागे सूर्यं समरान शुद्ध धरण मानते है भौर आपकी मले प्रकार जान कर स्यु को 
तते अर्धात्‌ सिद्ध पर को प्राप्त होते है कचोकिः सिवाय थापक भुक्ति जने 
का भौर फो (तरा रस्ता नीं है ॥ २२॥ 


' पुराण हो पुमान हो पुनीत पुण्यवान्‌ हौ ॥ 
" {कह मुनीन्च अन्धकार नाकच को सुभान हो । 
हन्त तोहि जान के न होध.वशच काट के । 
न ओरमोक् मोक्ष पन्थ देव तोहि टारफ ॥२९॥ 


५ ~~~ ~ ~ 





रेदै--पुरण = पुराणा । पुमान = पर्ष) नामु व्यसूये ॥ 


६ भक्तामर स्सोत्र । 
त्वामभ्ययं बिभुलचित्यमसंस्यमाद, 
ब्रह्माण मीश्वर्‌ सनत संग कतुम्‌ । 
योगोबदं विदितयोगमनेकमेकं, 
्ानस्वद्प्ममलं प्रवदंति संतः ।२8। 


ल्वा-तुचचे । व्यय = अविनाशी । विश्रु =भ्यापक । अविनय = जिक्ष कां 
चितन त हो । संख्य = मनमिणन । साय = मादिका । बहन्‌ = बरहा जो । इश्वर = 
परपेश्वर । अनन्त "= जिस का अत्त नदीं । अनङ्गरेतु = महादेव । योगौहषर -=योभि" 
रज्ञ] तिदिवयोग = जाना है योग जिसने । अनेक = मनेक ₹प। एक न= द्वितीय । 
श्वानस्वरूप = क्त (बोधरूप) । अमल = शद्ध । भ्रवदलिति = कते है । संत; = घनत 
(लग्न) ॥ । 

अन्वयाथै-दे प्रभो संत जन तुशे अदिनारी ष्यापक, अधित्य शक्तस्य आध 

रक्षा शेश्वर अनन्त विष्णु काम प्रा (दिव) योगोदवर योग के जाने घाठे भनेक 
एक शान रूप भप्रल (शुद्ध) कहते है ॥ 

भाषा्थ-हे प्रमो संतन तुञ्चे अविनाशी सर्वं व्यापक अचित्य अरस्य 
भाद (पिला) बरहम दैश्वरभनंत अनेगकेतु शिव योगीव विदितयोग अनेक “कान 
श्थरप शुध पहते है ॥ 


अनन्त निर्य चित्तकी अगम्थरम्थ आदि ह । 
असंख्य समेञ्ाप अहाविष्णु हो अनादि हो ॥ 
महेश कास केतु योग्‌ हैत योग ज्ञान हो । 

' .“ अनेक एक ज्ञान रूप शुद्ध सन्त मान हो ॥९९॥ 


२४--रस्य =मनोदर ॥ 





् मक्तामरःतोत्र ` ` म ~ “७ 
ब्ध रत्वमेवु तिबुधाविंत वुदधिवोधात्‌; 
, त्वं श्र सरोसिःमव्रनजय्रकरत्वात्‌। 
. धातास्सि.धीरशिव्मागेविधेविधानात्‌, 
.ववरक्तःतवंमेवामर्गेवन्‌ परपोत्तमोऽसि २५ 


द = शद (कानी) । त= त्‌। एव = हो । विबुध = देवता {भर्वित सूपूजितं } 
शि बोध शचिका बोधं (पध्रकाश्च)। पं ~त । शंकरः दिन. हे भवत; 
श्रययकीनोकं | हांक्< = मगखकवा ।-धाता= ह्या ) घीरःधीरजवांछ । शिवपरा न “ 


^ ~ 


0. ` ६४ 


भगवन्‌ =रेरवेयं घाल ।-पुथष = मर्‌ष्य  भेष्ठ। पदयो = तिष्ण । भलि =है ॥ 
“मन्वयार्थ -हे देवव ले.पूथितः द्धि को बोध के घे तुदीः शे हेतीन,. ` 


भु्नोकि कर्दैपोण-करणे सेत्‌. शक्र दै. हे धीर मोक्षमा्ं की विधि (तरीके) 
. विधात से व्‌ अ्य)'हे। हे भगवन्‌ तूदी स्पष्ट पुदषोचत षै ॥ '' ¦. ¦; ¦ ˆ 1, 


भावार्थे धीर देवताच कर पूजित त्‌-बुद्धिः ` का (योधन: के सेद र 
तीन.खोक फे मंगल .करताःदोने से तुदही शंकर दै भोर मोक्षमार्ग की विधिकर 
; धारा षने घे तुद विधाता दै । मौर तुद -पस्पोचम कदिये.नरो-मे उसभ (भष्ट)दै ॥ 

; " . वही जिनेशच वद्.हो सुबुद्धि के प्रमान से 1 

`: "` तुही जिनेश शेकरो जगवीविधान्‌.से॥ 

` . तुह विधात हे सदी सुमोक्षपन्थधार से. 

. ~~: ` नरोत्तमो तुद सिद सरथं क विचार से ॥ २९॥ ,.... >. 


खः । 





गं4-जगतय = तीनजगत्‌। विपरात। = एवे, वाकाः 6 


१८ मक्तामर स्तोत्र! 

तुभ्यं नमस्विमुबनारतिंहरायनाघ, 

तुभ्यं नमः चितितलामलभुषणाय । 
तुभ्यं नमरिचजगतः परसेश्वरायः 

तुभ्यं नमी लिनभोदधिथो पणाय । २६1 


तर्य माप के तारं ! नमः = नमस्कार हो । त्रिमुन = त्रिलोकी । माति = 

. पीडा) हद नहरणेषाटे । नाथ = स्वामिन्‌ 1 त्वं =तुशचे। नमः र्प्रणम हो । दिति 

चछनूृध्वौ वड (मूतर) । ममर = दुद ¡ भूषण = जेवर । तुभ्यं =भाफके ता 1 

समः प्रणाम । भिक्ञगत्‌ = जिखोक । परमेश्वर = स्वामी । तुभ्यं = मापको । नमः! = 
लन हो ! जिम्‌ = जित । भवोदधि = संतारङूप सद्र । शोषण = सुक्षाने बि ौ 


` " भन्भयाथं-हे जिन तीन भवनो के दुःख दुर करने वाठे भाप को नमस्कार 
हो पृथ्वी मश भूषण कप भाए फो नमस्कार हो । हे तीन जगत्‌ के परमेश्वर 
भप को तमरशार दो । हे सलार समुद्र के लुकाने घले माप के तार समर्कारहो ॥ 


भवार्थं ~ल दोक मे धीमानलुग भावाय ने मगवान्‌ के मिनन मिनन गुण 
} वृर्णत कर शारंवार नमस्कार करौ है ॥ 


नमो करूं जिनेश तोहि आपद्‌ निवार हो । 

नमों कर सुभूरि भूमि खोक के तङ्कार शे ॥ 
नमो करू भवान्पि नीर रास शोष हेतं हे । 

नमो शरू महेश तोहि मोक्ष पन्थ देत शो ॥ २६॥ 











केष-भापव्‌ा = दुल । भुरि नवडुत । मषाग्ि = सेतर सुद । भीर 
~ न््पानी का घम्‌ह्‌ । महेवा = शिव । ॥ #॥ 


भक्तामर स्तोत्र । ६९ 
को विर्मयोऽ्र यदि नाम रणेरणे; 
सत्वं सं्रितो निरवकाशतया सुनीथ! 
गप ॐ = 
दोषेरपात्तविविधाश्रयनातगकः, -ः 
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद पक्षितोऽसि।२७ 


कः कौन । विस्मय = भारवयं । अत्र = यहां । यदि = भगर। नाम्‌ =प्रधिद्ं 
शणे = गुणोकर। भकतेष = सकल । तं "त्‌ । क्षधिवः = माश्चयक्षिया। निरवकाशतया 
"= किसी जगह के न मिलने ते पुनोश =पुभोष् । दोष = दो । उपात्त "याथा। 
विविष न्भनेक प्रकार के । भाय = आरा । जात = दृषा! गवं = भकार । स्वरप्नातर 
गसुपने तर । अपि=भी । न =नदीं । कदाचिदपि नकभो मी। दक्ठितःन््देला मवा। 
भसि =द॥ २७॥ ` "व 
भन्वयार्थ--दे मुनीरा यदि समसन गुणो ने निरवश्षरा शेने पे तू आव 
किया हं तो ध्व भे कथा भाव्यं है । मिल गर है अनेक आश्रय निन कष एस लिये 
होन हषा हे मदंकार जिनं ेते रोपो ते स्वन मै भी कमी नही देखा गधा 
भावाथ -हे मगवन्‌ जब समस्व गुणो को को भौर जगह नहीं मिली तथं 
। ब्रनहौ ने भापक्ा अप्र सियाहे सो यह कोहं आद्य की वात भी है पानी तो भीवाणं 
कीतेरफ ष्टौ जवेगासो गुण तो गुणी के मायी उदरे मौर चकि दोषो की ध्र 
जद भाखर मिल गया है ल चि उन्होने की स्वप्ने मी भापको नही देकर 
भपिमे तं गुण दही गुणैः दोष कोई मी नदीं है ॥ 


॥ १५ मात्रा चोपा ॥ 
तुम जिनकर पुरणःगुण भरे 1 
दोष गं कर त॑म पर हरे ॥ 
ओर देवगण आध राय । 
~ -- --- ~ सुन न-देखे तुम किर भाय ॥ २७॥ - - 


रानि 
केऽ~-गेद = भरकर । परहर = स्वागता । 








: ३० भक्तामरस्तोत्र । 
उच्चैरशोकतरसंभ्रितमुन्मयुखः 
मामाति खपममलं मतो निर्तात्‌ 
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितीनं 
; , विस्वं रेरिव पयीधरपागववतिं 1 र८ः। 


" उरः = उचा । मजोकनख = यन्ञोकडुश्च । संधिन = आाश्चपरक्रिया । उन्मयख उंची 
किरणौ वाला । आभाति = शोचता हे 1 रूप = रंग । भमर = ' भवतेः = आपका । 
नितांत = बेहत । स्पष्ट = साफः । उस्लसत्‌ = चमर रहौ । किरण = किरणं । भस्त = 
नाश्चक्िया । तमोवितान = मध्येरा रय चन्दोना । विस्व = प्र तिविम्ब । रवे =सृय क्षा 
शव रजसे । पयोधर = मेघ । पार्ववसीं = पास होने वाला ॥ 


`, भन्वयारथ-दे स््ामिन्‌जैखे स्पष्ट प्रकाशमान किरणौ बाला अन्धकार के खमूह 
को दूर करने चाठा भर घादर फे पहल होने वाका सुर्यं का परतिविव (मण्डर) हो वैते 
ऊचे भश्चोक तस्क पाल,उंचौ किरणो च खा श्य आपक् प । निरन्तर छोनता ह ॥ 


ावार्थ--बादल भी नीरा होय हे भोर गशोक दृक्ष भी नीरा होता है । सो 
जसे राद के पास ऊच सुर्यं शोभत है वैसे ही हे भगवन्‌ माप भौ उनम मद्योक 
“ दक्ष के परल धोमतेषहो॥ 


सरु अश्चोक तछ्‌ किरण उर । 

तुम तन शोभित है अविकार ॥ 

मेष निकर अयुं तेज एरन्त । 

दिन कर दिपे तिमिर निहन्त ॥ २८॥ 


~~ ~ 





२८- तड = नी } दिनकर = लवं । निष्त =भाद्च ॥ _ ~ `~ 


~ 


५१ भक्तामर स्तोत्र । ५३६ 
सिं्ांसने मणिमधुखभिखात्रिचित्र,भः 
विभान्तं तवे वपुः कनकावदातम्‌ # 
विस्रं वियदिलस्तटंशलतीपिंताने,? £ 
तुङ्गोदयाद्रिभिरसोव.संडसरभमः 22) 


^ 'तिहासनं चको मणिमयूल = मणितो किरणे । हिणी व्याड । धिधिष् 
= क र्गका। विध्राते = शोमता है । तव = तुश्दारा । वपुध्चशरीर) नकष्सोना 
भवत = शुद्ध । धिव =भरतिविव । वियत्‌ = भाकाश । बिर्सत्‌ = शोभमान भु 
ता किरण ` ङूपोछत। वितान न= धिस्तार । तेग =ऊंचा । उदैयाद्विूख्वयोचक। 
~ घोटी । ध्व रजसे सद्र दिमः = सूयं ॥ ° "न्न 


॥ थं-ऊची उद्याचठ पाड कौ चोटी पिर जि भें चमकरदा है 
किरं रूप रतां का समूह निसका दला सूं का मण्डलं जैसे.दीमे › £ वैधे प्रणि 
को किरणौ प तेज (ऽबाला) से ममेक पणं के सिंहान पर सोने के समरन; ध्यत वेरा 


शरीर श्ोमता टे ॥ ऋ 


3 


५ मवा -हे मवम्‌ जसे उद्याचल परवत पर सूं र्ता वसी मनेक 
भकार के रतनोकषर जदितति्ासन पर पकं स्वणं "समानं पीतप शयीरं 

ह मात्‌ वं माचा न स्व फे दासन पर तिष्टत गवीनी धिष 
को धोदी पर आरुढ पूयं की उपमा दी दै ॥ 


सिंहासन; मणि, किरण .डिचिन्र । 
तिस एषु, कंतनवरफा परत्र ॥ 
तुम तन -शोभिततषिरण तरिथार । 

;, स्यो उदया चछ रवि तम हार ॥ २९॥ 


२ भक्तामर स्तीघ्र। 
कुल्दावदातचलचामरचार शोभं; 
बिभ्राजते तब पुः कलधौतकां तस्‌ 1 
उदान्छगांकशचिनिमरवारिधारः - 
मुच्वेस्तटंसुरगिरेखिष्पतकरौभम्‌, ३० 


, कुन्द न्कुत्दरूक । अवदात "= सफेद । चठ = चंचल । वामरन्ववर । यास्व 
-्नोहर । शोभ =्योमा । विध्राजते = शोमता है । ठव = तुम्हारा । धपु शरीर 
करधोत = सौना। काति = सुन्दर । उयत्‌ = ऊगा हमा । शाकः ताद्‌. शुचि =श्रु 
निक्वर=दवरणा । नारि = पानी । परार = चारा । उच्चे =संत्रा.। वटं-किनारा । सुर 
भिर "= सुेद। ध्व =जते । शरातकोसम = सीने का ॥* 

› ,अत्ववार्थ-दे भगवन्‌ उद्य हो रदे वांद फे सप्त धु नश्वर (कषरणो) शी 
` ्र$धारो घाडा सोने के ऊंचे सुमेर के तट (किनारे) छी तरद कुन्द के भूल के तुर्य 

घफेद दिखते चंषरो से मनोहर शोमानराला सोने फ समान शुद्र भापका शरीर 
स्यन्त शोभित हो रहा है ॥ 

भवाथ भगवन्‌ जेते सुप्‌ जले श्ररणो फर सहित स्थं भय शमे 
पर्वत श्रोमे दै पेते दो कुद के पष्प के समान्‌ सुद लयो के लन खषटिव भाप का 
पौतदं शरीर श्ोमे दे ॥ “ । 


्रुन्व पप सितं चमर इरत । 
कनक वरण तुम तन शोभते ॥ 
ज्यो" सुमेरु तट निर्मङं कोति ॥ 
रणा रं नीर उमगांति ॥ ३०॥ 


भक्तामर स्तोघ्र। ३३ ` 
छनचयं तव भाति शशाक "कांत, ~ ! 
मुच्चः स्थित स्थगितभानु करप्रतापस्‌ } 
मुक्ताफरलप्रकरजालविहव्रशोभं। `` 
परर्यापयहिश्जगतः परमेश्वरत्वम्‌ ।३१। ˆ 


छषवयं = तीन । तव न= तुरुदरि । विभाति = छोभते है । शशांक = वाव । 
, कत = सुन्दर । उचै = अचा । स्थित = मौलद । स्थगित = दकरेना। भानु = सूं ।* - 
कर कविर । प्रनाप न्यक । मक्तादर न= मोती । परकर न्समृष । धिष = वदी 1-5> 
शोभं = शोम्‌।। धर्पाएयत्‌ = कना दुभा । भिजगतः = विलोक का । परमेश्वरत् = 
परमेश्षरपणा । 

अन्वया -हे प्रमो वाद्‌ के तुस्य कांतिधाके होने से मनोहर अवे स्थित 
हकदिथा हे सर्य की किरणौ का तेज निन्द ने मोर मोतिया की ठदिये के समूहे ष्ठी 
ह शोभाजिनक्षी तथा ठीनलोकौ की परमेदवरता ( स्वामिता ) फो प्रकर करते इद ` 
भापके तीन एव शोभते दे । 

भावार्थ पक शोक काज सवामी दता है उसके तिर पर पक छत्र 
शोभता है । भौर भगवान फ खिर पर तीन छत्र होते दै सो भाचार्य ने यहा यद 
प्रकर क्रिया दै किय मोतिर्यौ फी रडिों से जडे हए सीन छत्र भगवान्‌ के सिरपरः 
दुखुते हय यष बता रै दँ कफि यह तीन जोक फे स्वामी हं ॥ 


ऊंचे रहं सूर दुति खोप । 

तीन छतर तुम दीपे अगोप ॥ 

तीन लोक की प्रभुता कटे । 
मोती क्षाठर सो छवि रे ॥ ११॥ 


जाकतकानव्यगकनिमयिकनणष 


३१-भूर = सवं ।दुति (पूति) = ना भयोप प्रर । 





३४६. मक्तामर सतो । 
गेमीरतारखपुरितदिग्विभाग,, 
स्वेलीकंयलोकशुभसंगममूतिदच्तः ६ 
सदमराजजयघीषगधोषकंः सन्स; ;. 

रंटुभिध्वनतिःतै यशसः.प्रबारी 1३२ 


शम्नीर्‌= गहरा } तार =उंघा » रव = इब्द्‌ 1. रित =पृणं करन[). रि 
ग्वभाय = ददा (बैरोकव न= निोक } लोक = लन । शुम मला । संयम ~प 
मति € विभूपति.। दक्षः = चतुर । सत्‌ = शरेष्व).घम्म॑ राज = धम्म का रातं । जयघोषण : -: 
= जयकारदाष्द्‌ । घोषकः = वजाने चाला । स्न्‌ = हे । स =माकाश्च । उन्दुमि = 
वाजा शरवनति-= बजता दै ते = दुम्हारे । यशः = कीति। प्रयादो = कमे कला ॥ 
नभन्वा्थ गभीर भौर ऊवे शेष्द से.पर (पणं ) दिे हं दिका कै विमा. - 
जिपनैःर्गीर निरोगी के रहने बो जीवों को -्युम' ठेदवयं ने परःघतुर. वथा उप्र ` 
धस्मं का जो राज्य उक्षे जयक्रार राष्ट का उच्चारण करने वाखा ज ` माकाश्चभेः ` 
ददम (भोजा) दंजता.हे वद भापके यशकषा कथन करणे बराल है ॥ `: ; , "“ - 
मूवुधि--जिनेनद्र के नो मष्ट प्रतिदा मे भाक्षाहा मै वाजा वजत है शो 
भाचाय.कदते हेफ सो'वाज्ञा मानो दराःदिशो को व्याप्त होकर धह वताता है कि 
ओवो भष तुम को पत रूलार के दलो को दूरं करने वाटी "सुख शपंविूति भिरेगी 
णौर भोक्त भागे के चलाते फे वियि-धमरं छा राज प्रवतैगा ॥` ; 1, 


<~ 


दुन्दुभि दाष्द्‌ गहर गम्भीर। `“ 
चहु "दिश होय तुम्हारे धीर्‌॥ “ 
"तिमूर्वनःजन शिव-संगम कैरं । 
` मृष रव.उष्चर्‌)) ३२.॥ 


भक्तामर स्तोत्र! ३५ 
मदारसुन्दरनमेरसुपारिनात, ` . 
सन्तानकादिकस॒मोत्कर दष्ट रहा 
गधोदविंदशभमदमरुत्प्रपाता, 
दिभ्या दिवः पततिते वचसां ततिर्वा ॥३९॥ 


` ' मंदार =पक जाति का करपवृक् । घन्दर = मनोहर ¦ नेख, ˆ पारिजात, 
मौर संतानकर = ये सभी कस्पग्रक्ष दं । कुसुम = ए । उत्कर = समह्‌ | इष्टि वार्त 
उद्धा; शुम । गन्धोद्‌ = गन्धोदक । विन्दु = वृह । श्युम = उम । मन्द्‌ =माहिसता 
चलने धारी । मसत = वायु | भ्रपाता = पडी । दिष्य =माङ्ञा्र फी 1 दिव्‌ भका 
पतेति {= गिरती है । ने तुम्हारी 1 षचसां '=धाणीयौ की । तति समूह ॥ .. ` 
अन्वषा्थ-दे प्रभो गन्धोदक की-वंडो से पतिन मदमद पवन करके गिरा 
"इ भन्द्‌ार, मनोहर नमेव शरेष्ठ पारिजात भोर क्षंतातक आदि कर्पदकषो के पुष्प 
समूहं क्षी जो दिष्यगरष्डि भाषाश्च से गिरती हे क्षो आपके वचनो की पक्ति खिरती दै । 
, ` भावाथे- यां माचायं ने भगान्‌ को दिष्य घ्ाणी को दिभ्य पृष्पो की 
-इपभा दी है कि हे जिने ¡ माप के कल्याणक 'के लमयजो देवता गंधोदक भौर 
पुष्पो फी इष्टि करते है घो मानो भापके षचनो को पक्ति टी लिरती है॥ 
संद पवन गंधोदक इष्ट । 
विविध कस्पतङ पृहप सदृष्ट ॥ 
देव फर विकसंत दरं सार । 
मानो द्विज पंकति.अकतार ॥.९३॥ 


३६ भक्तामर स्तत्र, 
ग्रस्भत्प्रभावलयम्रिविभाविभोस्तैः 
लोकब॒यदयतिमतां दयतिमाकिपन्ती 
परो्यदिवाकर निरतरभूरिसंस्याः.` 
दोप्ट्या्यत्यपिनिशामपिसीमसीम्याम्‌। 


धमव = ओोभायमाद्‌ । परमा - कांति! चय नमण्डछ 1 भूरि न भधिक। 
विमा =प्रमा। विभृ =प्रभ्‌ ¦ वे =तेरी। खोकनय = तीनरोक । ध॒तिमत्‌ = कांति 
वाला! दरि शोमा! आशक्षिपन्ती = तिरस्कार क्षरती दँ । भओधत जगा इमा। 
दिवाकर = सूयं । निरंतर =छगातार भरि = जियादः । संखपा = गिणती । दौष्त्या = 
कोंति.खे । अयति = जीतती है भपि = भौ) निकषा = रा 1 अपि = भी । सोम = चान्द 
सौम्या =ठंडी 

भर्नमाथै-दे मरीवन्‌मापकीं शोभा बले कोति फे. भाण्ड कौ मधिक्र 
भमा तीन.खोकौ के , वेजस्त्रियो के. वेज को तिरस्कार करती हं उदय इए भगेक 
स्यौ के समान तेज बारी भो वाद्‌ के समान ठंडो इर हरे रत को.भी कति से 
जीत छती है॥ 


, ` भावाद प्रभो आपके मामंडल की ज्योवि का तना तेज हे. कि तोनरोक 
म जितने सूर्यादि पद्यं हं सरव. मंद्‌ मासते है. इ्तनः तेजस्वी शोमे.पर मौ सोभ्य 
रन फे घनदरमा कां श्रोतकता फो मी ज्ञीतता है ॥ , 

तुम ततन भामंइर जिन चन्द 1 

सच इतिवन्तं करत हे मन्द्‌ ॥ 

कोटि संख्य रदिं तेज शिपाय + ` ˆ 

¢ ए ~ 
शशिनिम॑ नित करे अद्मय ॥ ३९ .॥. 





३४-भामण्डल = शोमा का मण्डर! 


भक्तामर स्तो्न। ३७ 
स्व्गापवगंगममागतरिमार्मयेष्टः, 
स्र्मतत्वक्धनैकापटुस्विलोक्याः। 
दिग्यश्वनिभेवति .ते विश्रदार्थसव, 

.भाप्रास्वभाव्रपरिणासगुयेः प्रयोज्यः ५ ३५॥ 


. , स्वरणं = देवरोक | -अपवगं = मोक्ष. गम = जाना पर न्रास्ता 1 विमरर्गण = 

` सजना । एष्ट मित्र } `सद्धमं = धेएठधम 1 तावक्षयन न यथार्थकथन। पक शद = 

पक्त तुर ।, जिर की न तीनरोक । दि्यध्वनि = दिष्य शराष्द । (वाणी) भवति = 

होती. ते = दुष्दारी । विश्च =उन्वखछ 4 "अर्थं = थं 1 सर्वं =सक्डे। . भाषा च 
जवान । स्वभाव = भादत । परिणामे = नतीज्ञा१ शण = गुण । भयोज्य-= भरथोग क्षिया 1 

थं --हे त्रिभो-सवग .ओर मोक्ष मँ ने.के चयि जो 'संस्तां उसके 

दंडनेः वा ताने में भित्र (सायक) 'तीनलोषषौ म॑. सच्चे - धम फ तत्व कमे. श्यकं 

पण्डित साफ साफ मर्थं तमाम जुषार्नैः स्वमा (भदत) परिणाम {नतीलै) भौर गेण 

करके प्री इई आप की दिव्य ध्वनि खिरती है ॥ 


` ˆ भावार्थ मगवन्‌ तीन छोक्र मै जितने प्दार्थ है स्वं का सत्रमाव (ताकि 
यत) जीर स्वभ भौर प्राचीनं सत्यधर्म के अरसंरी तत्वों को दरहाती इर स्वं भाषां 
म समद्र जने घारो स्नगै ओर भोक् भ जने. के .रिग्रे सच्चा रास्ता बताती हु 
जगत्‌ के जीवो की हित्‌ आपकी निमैल दिष्यध्वनि छिरती दे ॥ 


सगं मोक्ष भारग संकेत । 

पर धम उपदेशे हेत ॥ 
दिव्य वचन त॒म सिरे अगाध । 
सव भाषा गमितं हितसलाध ॥२५॥ 


३५ भारग न्ता । 





बय ००५. 


३८ भक्तामर स्तोत्र । 
उन्निद्रहेमनवपकनपुज्जकांती), 
पल्लसननखमयुखशिखामिरांमौ । 
पादौपदानि तव यच जिनेंद धत्त, 
पद्मानि तच विधाः परिकारपयन्ति॥३६॥ 


“ उन्निद्र = चिल देम = सोना । नब = नय । पंकज = कमल । पुञ्ज न समूह 
कांति = शोभा । परयुरलघत्‌ = वहत चमकीछा। नख = नाखून 1. मयूख = किरणें । 
शिखा नार (ज्वाला) । अभिराम =मनोहर 1. , पादौ = चरण । पदानि = जगह 1 
त =वेरे। यथ = जहां । जिनेन्द्र = जिनेश्च । धचः = धरते दे । पश्च = कम । तेत्र = 
वरहा । विदध रूदेवता परिकरपयन्ति = कंर्पना करते है ॥ , 


सन्वयार्थ-हे जिनेन्द्र खिले इए सोने के नप कमलो फे समह कै पमान 
कांति वाठ भोर तमकीरे "नाखून की किरणो की शिखा से मनोहर भापएके पांव 
जां जहां पग धरते है । व्.वदां देवता कमर र्ते हँ ॥ 


भावा्थ-हे भगवन्‌ चमकती हे नाखृनो की. किरणो की. निहायत खबर 
शिखा जिनकी पेले लिके इण नि्म॑ल सोने फे कमठो के समह्‌ की मानिन्द्‌ रोहान्‌ 


मायके घरण जहां जहां कदम धरवे हँ षां चहां देवता कमल रवते हद घटे जति है॥ 
॥ दोहा छन्द ॥ 
विकसित सुषरण कम्र दुति। 
नखयुति मि चमकाहि॥ ` 
तुम पद पदवी जहां धरै। ` 
तं सुर कमर्‌ रचाहि ॥२६॥ 





"५ ३६ धति शोमा ¦ 


भक्तामर स्तोत्र ३९ 
इतथं यथा तव विभुतिरमूज्जिनेनद्र 
धर्मोपिटेशनविधीौ. न तथा परस्य 

 याहक्‌ प्रभादिनक्षतःप्रहतान्धकारा, 


ताहक्‌ क्‌ तग्र हगणस्य विकासिनोऽपि ॥३७ 
इत्थं = प्रकार । यथा = लखे । तव = तेरी । विभूति =पेश्वव । भूतु = 
हई । जिनेन्द्र = जिनेश्नर। धमोपदेशनविधि = धर्मोपदेशकरने का तरीका । न नहीं 
तथा =तैसे। परस्य = दसरेफी । याद्‌ = जेसी । परभा = कांति । दिन कृत्‌ =रवि। 
अहतान्धकारा = दूर करदियाह अन्धेरा जिसने । तादक्‌ =वैसी । कुतो = कहां । परहगण 
=चाद्‌ बगैर ग्रहे का समूह । विकाशिमः - यमक रदे । मपि =मी ॥ 
अन्वयां =दे जने्द। व भरकार दिभ्य ध्वनि रह विमूतिय जैवे भापकी 
पदेश फे विधान मे ह वैली दूखरे उपदेश्चक फी नदी होतो । जैसी अंधेरे के गाश्च 
करणे वाली प्रभा सूर्यं को दे वेसो प्रकदामास ग्रहो के समह की कषां ॥ । 
भाधार्थ-हे प्रभो हे भगवत्‌ दिव मागं कफे घतलाने वाले इस प्रकार दिष्य 
ध्वनि भादि अपर बियान की गरं जेसी तेरी विभूतिं धर्मोपदेश्च करने के समय 
इद वैषी किसी दूरे भन्य मतावरुंधी देव दिक के नहीं हरं श्यापि जसी भन्धेर 
के दूर करने घाठी सूरय की ज्योति होती दै देसी दूरे श्रहादिक को नदी होती ॥ 


एसी महिमा तुम विषे । . 
" ; ओर धरे नहिं कोय ॥ . ` 
` सृर्न जो जोत है।' 
नहिं तारागणं सोथ ॥ ३७॥ 


४०१. भक्तामर स्तोत्र. । ` 
एच्योतन्नदाविलव्रिलोलकपोलम्‌ल, ` 
मत्तभरंमट्‌ स्रमरनादविहद्रकोपम्‌ । 
एेरावबताभनिभसृ्नतमापरततं,. ` 

ष्ट्वा भं मवतिनो भवदाश्रितानाम्‌ ८ 


` -श्चोतत = भिररहां } (षह रदा) । मद = मद्‌ सापि = व्याप्त । ःबिलोल = 
छंदः ।.कपोक, मूढ = गण्डस्थल । मत्त = मस्त 1 मद्‌ = धमते इय । ममर = मरि । 
द = शण्ड्‌ । विश = बढा । कोप = गुस्खा । पेरावताभ = इन्द्र के दाथौ के .तट्य । 
दम = हाथां । उद्धत = मर्त । आपतत्‌ = भपडता दुभा । दृष्टता = दँ खकर 1 भयं = 
डर 1 भवति = होता हे | नो = बे । भवत्‌ =भापके।भाधिते = मासरे बाक्च॥ ` 
अन्वर्थ -हे पभो ¡ बह रदे मदं सै भोगे इवे धल गालो के भख पर मस्त, 
धूपे भोर फे शष्द से बद्‌ -गया हे गुस्सा जिका दष्ट -केन्दाथी-के समान कांति 
बाले.उन्मृच धेसे;माते इये हाधो को देखकर मरापके मको क्षो मव नही होत ॥ 
भावार्थे प्रभो चारे पला हो भ्र देराचत्‌ केतुर भहामस्व मदोनमस 
गजेन्द्र तेरे भक्तो के समख मारने के लिये मवे परन्तु तेरे नोम का आश्य हनि से ` 
तेरे.भक्ते.बह.नदीं डरते ॥. . `; त । ^ 
॥ छप्पं छन्द ॥ 


मद भवरिप्त कपो, भक अलिकलन्नकारे । 
तिन सुन शब्द्‌ प्रचण्ड, रोष उद्धत अतिभार ॥ 
कारुवण विकराङ, कार्वत सनम ख धवि । ` ` 
एरावत सम प्रवरः सकंङजनःभ॑य उपजात । 
दख गजेन्तर न भयः कर्‌, 'तुम॒पद-महिभा डीन 
विपति रहित संपति सहित, रतं भक्त अदीन ॥ 


९८-भद्‌ = दायी मद । भत्रखिष्ठ न्लिपा हषा 4 कपोल = गा \ मकि 
॥ उद्धत न्म (मर्त) * ` ` । 


सक्ता स्तोत्र 1 ५९ 
मिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणितात्त\ ` 
मुक्ताफ्रलप्रकरभृषितमूनिभागः। 
बडक्रमःक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, 
` .नाकरामतिक्रमयगादलसंभरितं ते ॥३६॥ 


भिन्न = एटे। एम = हाथी । कुम्भ =फपोक। गलत्‌ = पह रदा । उज्वल = 
सुन्दर । शोणित = ख (खन) | भक्त = मिलो हुमा. रक्तक = मोतो | प्रकर नसम 
भूषित = दोभित भृति = पृथ्वी ।,भूगे = हवस्ला । वद्र = वांधा । कमन तसेकां 
क्रमगत = क्रमप्राप्ठ। हरिणाधिप ~क्षेर । अपि=भी '। न = नहं । आक्रामति नूच 
सेता हे । क्रमयुग = च्रणयुगलः । म॒चर = पाड । सित = सदाय. छ्यि,। ते ~ तेस ॥ 
, अन्वयार्थ-फाइद्धिथे जो दाथीयौ फे करम उनसे गिर रदे उजके.ष से मीगे 
इ मोवीयो के खमृह कर शोभित कर दिया है जमीन का दिर्ला जिसने ओर वाथा 
है १ जिसमे एेला मी शेर अपने पावमं पडे हप परन्तु भापके दो चरण रूप पर्वत 
के भासते होनेव।ङे को नीं द्वा सकता ॥ 
भाषार्थ--हे मगवन्‌ महाभय कर हाथियोके मस्तक के छेदने वाखा जिसे देखते 
ही दन्सान कांप उटे यदि एेले शेरके पेरमं भो कोई भापक्रा भक्त फंस जावै तो शर उत 
कुछ मी वाध नहीं कर सकता । जसे गुफा मे अंजना सुन्दरो की खदायव। हथ ॥ 
. भोट-श्स काव्य के भाषा छन्द कवि हेमराज जी इत मेँ कार्दोष से एक 
पेखा शण्द्‌ प्रचलित दोगा था जो मस्‌ के पुशोदा अग कानामदहे'जो स्िर्धोक्ते 
सन्मुख कहते इए ठज्जा आती हे सो हमने ठीक कर दिथा € ॥ र 
अतिमदमत्त गयन्द, कम्भ नखन विदारे । 
 मोतीर्त समेत, डर भूतल सिगारे॥ : 
बांकी दाद्‌. धिक्लाल, बदन परे रसना हरे । 
भीम भयङ्कर सपि देल जन थरहर चले 
एेसे भगपति पग तरे.जो चर जया होंयः। 
करण गहे तुम करणकी; वापा करे न-सोध'॥२९॥ 


धर भक्तामर स्तोत्र । 
कल्पान्तक्रालपबनोदतवह्किकल्पः. 
दावानलं ज्वलितसुज्ज्वलमुतस्कूर्लिंगम्‌) 
विश्वं जिघत्सुमिव संमुखमापतन्त, . 
५ = र ५ ९8. ५ | ०, १ 
त्वन्नाम कीतेनललं शमयत्यग्रेषम्‌॥ ४०॥ 
कटपांतकफाट = प्रयकाठ । पवन नया । उद्धत = मडकती । वृङ्कि = ओग ) 
प नघ्रोचर । दावानठ = षनकी भाग ।, ज्खकित = धरती । उक्न्वर = वाक 
त्स्याम = जिस से धिगयादे निकल रहे हे । विष्वं जगत्‌ । जिथत्सु= खनि, 
स्याहिस षा इव = जैसे । संयुतं = सामते (भ।पतत्‌ भाते इष । खन्ताम तेरे नापि 
दीन कथन करणा ! जल = पानी]. शमयति = शान्त करता दै । मशेप = सकल ॥ , 
` “ ' अन्वयाथं--हे, मगवन्‌ ! प्रक्यकारु कौ पवन करः उडये .ता भडकाये भाग 
पे मानं शल रदे चमीठे ऊत विनगास से श्रोभित खंलार फे लाने क्षो दच्छा से. 
भरनो सार्दने आ रही बनकी तमाप भाग को भाप-का नामोरवारण शूप द्राति 
कप्देताहै!.  , 
मावा्थ-- यद्यपि मनिनि जसेति हेय टैतो भौ प्रख्यकाटः क्षी पवने 
कुर उभार. मासमान तक लिख के भमकारे लार हं ष्रौ तरफ ` से बलतो भा , 
रदी पेसी भयासक यम्नि मौ भगवान फे नाम रूपी जल पते शांत हो जाती है॥ 


नोर--जे सीदा छतीकर उच्चारण किये पसु के ताम रूपी अलने अग्निकुष्ड . 
को ग्रातकषर कमच् सदत प्रपूटिकत पानी का छ्षरोवर चना दिया था ॥ 


प्रख्य पवन कर उटी, अग्न जो तास परत्र । 
वमेपुटिङ्ग शिखा, उतङ्क पर जख निरन्तर। 
जगत्‌ समस्त निगल कर, मर करेगी मानें ।. 
तदतडाट दवजर, जोर वहं दिशा उठानो.। 
सो इक छिन मे उपशमे, नाम नीर तुमखेत 1 

होय सरोवर पर णमे, पिकसित कमल समेत ॥ ४०॥ 


क, ` भक्तामर स्तोत्र । ४३. 
रक्ते्चणं समदकोकिलकंठनीलं, 
क्रोधो फ़्णिनमत्फ़णमापततस्‌। 
` भरक्रामति क्र्मयगेन निरस्तशकर, . . 
 स्त्वन्नासनागदमनी हृदि वस्य पुंसः॥8१॥ 


रक = छाल । दश्चण = आं ले । समदं = मस्त । कौकिरु = फोयंर । कंठ = एला 
भीर = नीला । भोधोदधच = गुस्से से उन्मत्त । फणी ए पापु । उेफोण उवी फण किये 
भापततं नमा रदे । माक्रामति नदवाटेता है । कम्‌ = परंड। युग ल्जोड | तरिरस्त =, 
खोर । शंका नगरक्क । त्वव = तेराः। नाम न्नाम । नागदमनी = नागदौन वृटी । वि 
दिरूमे । यस्य = जि के । पसः न्नर कफ ॥ ,. । 
मन्यार्थ--हे स्षामिन्‌। सुरख भांसि बले मस्त करोल केले के समान्‌ नीरे, गुस्से 
हे उद्धव उंची करी है फण जिसने पेसे भाते हये कंप को “वहं पुरुष” निमय होकर 
दोन पायं से दवा क्षकता है जिल मतुष्य के दिल मँ आपके नामप नागदौनधेटो है ॥ 
नावाथ नग दमनी एक जदी होती है जिख करे रगनि घे कैरवा भी जदसीदंसपति' 
कायो थाधा नहीं कर सकत। अर्थाव्‌ जहर उतर जाता दै सो यहां माघायं कहते ह 
क्षि प्रभो आपके नामे शतता असर है किं जो पुरुष मापके मक्त आप पर मिदचय 
, श्शते है वदि भदाकाखा सरल भाल वादा गुस्ले से मराहुमा घाप अंत्रीफणडटापजोरं 
से ङ्कारे मारता हुमा खसे मग्निके चिद्काद़ निकषलतेदुए किसी भा्पके भक्ते सन्छुलं 
भषे.तो षद उपे शेख कर नह डरता दोनो पैसे से दवा सक्ता है यदि वद कटभी 
सापे तो मापके नाम स्मरण रूपी नागदमन से भापके भक्षौ को नदर बही घद्ा॥ ` 
लोट विषापहा मै हेठ के पुत्र का जहर उतर गया था ॥ 


कोकिल कण्ठ समान, इयामतन कोधजरंता । 
 रक्तनयन एङ्कार मार विष कणि.उगलन्ता 1 
' फणःको उचा करे वेगही सन्मुख धाया । 
: तेव जनः होय निशंक, देख फणयपतिको आया । 
, जो डंक निजर्पावको, व्याप विषन गार । 
नागंदमन्‌ तम तामकी, ह जिनको आघार ॥९१॥ 


४४. , | सक्तासर स्तो} 
वर्गत्तरंगगजंगजितभोमनाद; 
माली बं बलवतामपि मपतो नाम्‌ 
उदयहिवाकरमयुखशिखा पविद्ग, 


त्वत्गीतनात्तम्‌ इवाश्मिदामंपेति ॥ ४२ ॥ . 


वरगत्‌ = नाचते । तुरंग =्ोड 1 गज = हाथी । गजित्‌ = मोज्लता । भीम्‌ = ` ' 
भयंकर । ताद्‌ =शाब्द्‌। भाजि =युञ्च । वर = फौज । चंदवान्‌ = जोरधररः 1 अपि = 
भी । भूपति = राजञा । उचत्‌ = अरहा 1 दिवाकर न सूरय । मयख = किरणै । शिला = 
ज्वाला । अपविद्ध = फृकागया । तत्‌ = तेर} कीतेन = कथते ! वर न्अल्धेय 1 एव = ` 
जेषे \ आयु न= जल्दी ! मिष = मेद । दपत्तिन=प्राप्व हिय दे ॥ । 


„ सन्वया्थ--रे भमो चट रदे चाचते वोडौ से जर हाथियो फे ग्न .से सर्थ-.. 
` क्षर शं करी वरान्‌ राजञ कौ पौन युद्धम जएपके नमोच्वारण्‌ से ऊति हु सवं 
` षि दिरणौ को शिखाभो से वधे इय अन्धेरे के स्मान जष्दौ रुष्टे दी जाती दै ॥ 


सावां -यदां भाजां कदे हं कि हे मवम्‌ यदि. हं गनीम बहुच बडी पज ' 
क्षा भमवोह छिपे इष घोडे दोडाता दभा हदायियो कोः गरजाता इभा दख कद्र भरद्‌ ' 
. एबार उडत हप कि चुं सी तजर न पड जिसको देवकर वदध वदे, मारी. रज्ञा्मो के" ' , 
मा गष्जाचे यदि आपके मक्त दे सन्मुख आवे .तो जैके सयं के सन्युख, सल्धेरा+ ` 
नदीं उहरता धसी प्रफार सापके आत के सुकाचले से बह साग जात है। 


(न 
नि ५ 


जिन्त रण मोहि भयानक, छद्‌ कर रहे तरम, 
घर से गज मर्जाहि, सत्त सानो गिरं जगम । 

अति कोरा 'मार्हि, बात जहां नाहि समीजे 
राजन को परचण्डं, देखब धीरज छीजे। 

नाथ तुम्हारे नाम सेःसो छिनमाहि पराय, ` ` 
ठय {दनकरं परकाश्चतः अन्धकार निटजायं ॥ ४२॥ 


भक्तार सतत ` ४4 
कन्ता्भिन्नगेजक्रौशितवाशिवाइ, 


श 


` केगावतारतरणातरयोधमोमे । 
युद्धे जयं विक्लितट्जयुजंव प्ल, 
 -स्त्वस्पादपंकजवनाश्रविंणो लभंते 1४३1 


कुन्त मासा (वरछो)। यप्र =भ्रनाग । भिन्न रू फस । गजं =हाथी 1 , 
शोणित = खन्‌ । धारि = पानी । वाद = धवाह्‌ । वेग = जटदी । अवतार = उतरना । 
ठरणि = तैरना । भात्‌र न= दुखी । योध न्योधा । मीम = भयंकर । रु < लड 

य = ज्ञीत । वित न= जीते गए । दुर्ज य ~ दुखखे जीतने योग्य । जेय = ज।तने योभय 
पक्ष तर्फ । "त्वत्‌ = तेरे" 1 पाद्‌ चरेण 1 -पंकरजभन = कमल स्मह { माधयी = 
भासय केने वाठा। लभते लभते ॥ ` ` 

“ “" अन्तयार्थ--दहे भ्रमो भापके चरण कमलं कप वना आश्य लेने वाटे (मक्त) 
बरी के.भश्रमाग से मेरे(@दे) गणः जो हाथी उनके खनं प पानी के परवाह मे जदंदी 

' घे उतरणे वथा पारजाने मे दुखी हो रहे हँ योधा जित त एस लिये अयंकर यद्ध मे 
जीत लिये हं बुःलसे तने योग्य शत्च जिन्दोने से इषः प जय को प्राणन दोतेद ॥ 


मावाथै--हे भगवन फले घडे जंगोजदल मे कि जहां फो का घतसान दो 
; ज्ाने.से सून्‌ की नेदियां बने छग जाघे जिम बड २ योधा फते हप इलो. होक्ञर 
परार जंने मं अक्षमर्थं हदो पेसे ज्ञग मे मुवतला मी मापके भक्त भापके नान.के स्मरण 


चथ भ 


-भान्न से पेसे जीत जंग को भौ जीतकर फतह पाते है ॥ । 
` मार जहां गजेन्द्र. कुस्म हथियार विदार। 
उमगे सुधिर'रनाहरेग.जछ- से विस्तारे । 
हथः तिरण ससमथं,मह्‌ा। योधा.बङ परे । 
तिक्त. रण भे जिभ.तोथ.भक्तं जे ह नर सुरे। 
दुजये अरिकुर.जीतेकरःजय पावें निकटेकः: , 
तमप प्रकजःमनं चते, ते नर सदा निधे ॥ ४४॥ 


पर . भक्तामर स्तोत्न। 


अंमोनिधौ ल्ुमितभोषणनक्र चक्र, 
प्रा$ीनपीढभयदील्वणवबाडवाग्नी । 
रंगत्तरंगशिखरस्थितयानपाचाः.. 

स्वासं विहाय भवतः स्मरणाद्त्रनन्त।88 


` \ भम्मोनिधी = समृत । श्षभित =क्षोभवे । मोषण =भय देने धठे। गक = 
नाद । चज = सम्‌द। पाठीन = पक किखम कौ मछरी 1 पठ = पीदा । मयद्‌ = डरने 
वाटी । उस्वण = प्रचण्ड । वडवाग्नि = समुद्र की माग 1 रगत्‌ =नाचती । तरंग = ` 
छर । शिखर = बोरी । स्थित = उदरे हुए! पानपा = जदाज । घासं ~ मय । विहाय 
= छोड । भवतः = तुम्दारे । सरण = यादं करणा! अजन्ति = जते हं ॥ | 
यन्वयार्थ --दे भगवन्‌ क्षोम्‌ फो प्राप्त हो रहे ह भयानक नाको के क्षप्द.भौर 
मड नल जोव भौर भय देने काटी है बडव।.भाग जहा पेते छमूद् मे नाचती इदं ठदसें 
छो ऊपर स्थित है जहाज जिनके पेते भी भके सपरण से (याद्‌ कणे से) मय को छोड 
कर चरते ह | 
, भावार्ध--रे भगवन भति ग॑मीर सषद जिस पे नाक्षो भोर अड़े २ हेरमर्छ, 
भोर षडे २ साप के समह भरे हण ह लि्तकी .खदरं मोटो तैक उपर उछ रदी 
मौर जां जल के जखन चारी वडवा अण्नि चर रदी हो जि को जहाज्न भौर . 
भग्न वोट भौ नहीं भवर कर सके जेते किं सोधपोढ (दक्षिणी कठव) पेते भटष्य 
त्मृद्र म॑ थदि आपके भक ` गिर जां तो भापके नामरूप तारण के भाभयसे उत्तक्ो 
तेरकर पारदोजकेहं॥ `. “ ` ",' , ` । 
नोर- घी पारमर मादि भनेकापार इषे ॥ ` “ ` , ` 
नक्र चक्र मगरादि, मच्छकर भय उपजावे । 
जाप बहशा भगिनि, दाहुसे नीर जखवे.। ` 
पार न पतं जास, धाह नहि रहिये जाकी । 
गजं जो गम्भीर, छक्र गिनती नहिं ताकी 1. 
सुख सो तिरे समुद्र कोने तम.गण सुमराहि। 


` 'चर्पल तरद्गन.क शिलर, पार जान ऊ जाहि ॥ ४४ ॥ 


...  , , ` भक्तामर स्तोत्न। ४७ 
. उदभूतमोषणजलोदरभारमुग्नोः, ` 
शोच्यां दशासुपगतागंतनीविताशाः । 

त्वत्पादपकलगरजोऽख्तदिग्धदेहा, 
`. मत्यां भवति सकरध्वजतुल्वश्पाः ॥ ४५॥ 
`  दृभूत =होगया । भीषण = भयंकर । जकोद्र नपेदका रोग। भार९~भार। 
भुग्न < कूदे । शोच्या = शोक के योग्यं । दृशा = हालत । उपगता = पराप्त इवे । 
. गत = दूर हो गर । जीषित = जीना । भा = भास । त्वत्पाद्‌ = तेरे पांव । पंकज = 
कमर । रजो = धक । भष्रत = मसत । दिग्ध = छिपा 1 देद = शरीर । भरत्या = मनुष्य 
` भवन्ति होय हे मकंर्वज = कामदेव । तुर्थ= समाम । प = दाकर ॥ 
मन्वयार्थ-े पभो ! षद शप भयंकर जलोदर रोग फ भार से डे होगये 
भौर दूर होगरं है जीवने फी भारा जिनकी श्सी लिये रोक की दृशा (हारुत) को 
ˆ राप्तं ग पेखे भौ मनुष्य भापके चरण कम्रल की धृढ रूप मयत छे छप गप दै 
शरीरे जिनके 'सो तो कामदेव के तुर्य सूप धाठे होजावे ह । 
भावार्थं = हे मगवन्‌ मापकै चरणो को रज मे इतना असर ह कि छोटे मोरे 
रोग कातो कशा जिकर जलोदर सारे ठा छाज मरज जिनो दोजाने से उनकी 
" |जन्दगी की मत्रा नौं रहती भांपके चरणो की रज रूपी भग्न श्तोर के ठगने 
से इतके त्व रोगं दूर दो कामदेव समान कंवन घरण शरीर दोजाता दै। 
` भोद-भगवान्‌ फे प्रतिविस्य के परहार मात्र जर लगने ले. कोटीभट 
` आपाटक्षाकुष्टद्रहो पुषणंला्रारीर इभा दै। 
महा जलोदर रोग; भार पीडित जेनर हे । 
वात पित्त कफ़ कृष्ट; भादि जे रोग गहे हे । 
सोचित रहँ उदास्त, नाहि जीवन की आज्ञा । 
अति धिनावन देह, धरं दुग्ध निवासा । 
. स॒मपद पंकज धृरको 'जेरविं निज अद्भ। 


ते नौरोग-शरीर छि, छिन में हो ' अनंग ॥ ४५॥ 


$ ,भकामर स्न । 
-आपादकंठमरं खलवेण्ितागाः, 
गाटंहहन्निगडकोटिनिघष्टघाः। 
त्वन्नाममचमनिश्मनजाः. स्मरतः, 
..संद्यःस्वयेविगते वंधभयां भवंति ॥४६। 


` , आपादं कट न पांच से कंठ तक 1.उद =वेडा 1 दखल = सांक, + चेष्टित = , , 
¦ छपरा गया \. अग शसैरं । ' गाढं = मजयेत । वदत्‌ = वड > । निशड = संजर 

` (कर ) " कोटि =अघ्रमाग ! लियुष्ट नसग जंघा = राम ! लल्तसमन्न = ` 
. दुम्हासः नाम श्यी प्रन्न 1 अनिश्च = दिवराते मनुज = मर्त्य } स्मरन्तः ~ यादृकषस्ते ` 
` हप सः = ची । वस्य॑ यपरे थाप । विगत = दूरे दोगेथा । वंध वधन । अध = 
डर्‌। तरषति नदोजतिःदै ८ "`` ` ४ 


भन्वरयाथ पावे से गठे त बडे मारी खाकर से उप्र है शसोर जिनके शादी 
`" चेडौ फो फटी से चिप्र गै दै. जंघा जितको . से मनुष्य तुम्दारेनामङप भंथफो. 
, विनुयात्‌ कृपते हए रदी दौ भपएते आपि-टूट गण है वंन मिन के देले हो जाते है॥ 
भवाथं-हे परमो भाप नाम माच मै . एतना पभावे कि जदःराज्ञा भादि । 
-: संकरो से जकड्‌ कर मोरो भे डाल ताडे ठोक देते हेतव पेषी किन सौड पडते पर. 
अपक भक्त अपक नामरूप पं इञा सरण करते है तो -अपते याप.तमाम-र्धन व 
यट सर्वं मय.दूरहो जावेद ॥ न । 
पाव कण्ठ से जकर, वार्ध सांकड'अति सारी! ` 
गादी बेष्ी पेर माहि, जिनजाघ  बिदपरी.।‹ 
भख प्यासःचिन्त्ा,रारीर, . दःख जे, विरुखाने । 
शरण नाहि जिन कोय, भप ऊे बम्दीखाने । 
तुम सुमत स्वयमेव ही, षन्ध॑नःसमे .खर जाहि । 
-छनमे ते सुपति ऊष विन्ताभथ द्रिनैसाहि ९६ 


|  भक्तभरस्तोघ्र+; - ४९ 
 मत्तद्वििदरद्ग्शाजदबानलाद्धिः 
संग्रामबारिधिसदहोद्र्वघनोत्यम्‌।; 
 तस्याशरनांशसपयातिभयं. भियेव, 
 युस्ताबकं स्तवमिमंमति मानधोते.॥8७॥ 


भस प्रस्तं द्विपेन (गजराज) = षडे-हाथी । = शरगराज = होर । दवानङ = 
षनेकौ भाग) महि.=सापि।. सं्रामन् युद्ध (कडा) । घारिधि न्संमुद्रः । मिदर = 
ल्तोद्र के सपानःप्ेर-क सोप । पेंधन सवच जञाता। इत्थं ठंडा । त्य = उक्षा । 
भा्युन्लजल्दौ । नारा नष्ट । इपयांति = हो जाताःहे ।.मथे = खौफ । भिया =, 
घे धव = तर । परः" जो तावकं = दुमा स्तव = स्तो । धप = से प्रतिमान्‌ = ` 
षुद्धमानभषीतरे पदता; -॥. ५ ४. 

यन्रयाधर-जो वुद्िमात् मापे. स्तोत्र को पठता दै.खत-का भदथ) 
शोर, वनकी गाग, साप, यद्ध, समद्र जणोद्र;- धने, एनसे परेदां देने धास-भयं 
शरीर ही उपरे डरता हेमा नप्ठहोम्जाता है ॥ 1 

भावाय वायं कहे,है "कि -हे. भगवत्‌ अपरे छन्दो मे 'दणत.करे सी + 
भरव हाथी, शेर,.वन छी धाग लप युद्ध समुद्र जछोद॑र रोग बधन भादि ष्टे, 
प्रार.के.मदा संकरो बुद्धिमान्‌ भवि के भक्त विपदा के समय भापक्ा यह्‌ स्तोत्र ४ 
पन की हर परार री -मुसीयतं ।डर कर पक क्षण "माष मे नष्ट ्ोक्ञाती हिं " 
भर्थात्‌ उनको करस हौ धिपदा पेत कथो न मोसावे यदि बद स॒सीवत के "वतं बोपके , 


शस स्तो का पाट,.करे- तो,खेनदौ सर्व॑. तकटीकात फौरन हूर दो षह भमनं चन ' 
कसिं करते है ॥ | 


, महामत गजराज, ओर मृगगाज दवानरं । 

“ परणपति रण प्रचंड नौरनिषि येगहषट । 
कथन परे प्य आद्‌, दप कर भानोनाश्े 

~ पूमसुमरत. छिन माहि, अभयं थानङ परकाये । 

"` इत अपार खु्ारमे करण नाहि धम्‌ कोष । 

` यते तुप पद्‌ मक्त कोःभक्ति सहाई होयः॥:2७.॥ 


44.58 
५ {* 


५० ` भक्तामर स्तोत्र 1 

स्तोचद्लं तव जिनिद्रगयोनिं वहा, 
मतवा सया विविधवयंविचिचपुष्पाम्‌ । 
धत्ते जनो य इहकंठगतामजखं,. . 


तं मानतुंगमवशा समुपेति ल्मी; ॥४८॥ 


स्तोभछ्लजं = स्तोत्र डप भाला छो । तव = तुर्शारी। जिनेन्द्र = जिनश्च । गुण = 
, भयादि काम्य गुण, बा, लृत । निवद्ध =मूल्धी (स्वी). म॑थ। न मक्तिसे । मवा = 
मैन \ विविध =गनेक प्रकार की,। वणं = रग । विचिव न्क रं की । पुष्पा =फूक। ` ' 
धच पदगता है ! जनः =मतुष्य । यः = जो 1 धह = यहं ।कंड = गला । गता = पडी 
इदा अज्ञ = निरंतर (छयातार ) 1 तं न्उते 1 मान ्जव कंग =ऊंवा वा 
ष्धमानंग" कति का नाम है 1 मवा =न वश्च होने काटी । क्षमरैवि =मज्छी ' ` 
तरर प्राव्त दोय दे ! रमी =भी, शोगा, एकि ॥ ,. 

भल्वयाथं -दे लितेश { भक्ति करफेः तुमरे गुणो" से गृत्थी इर मनेक भक्र 
कप विचिन हैँ पठ जिसमे कंठ मे पान्त शस स्तोव ङप माला को जो पटिन छता है 
भान से उंच उल भवुष्य को नी चस्मी (क्ति) रास्व होते ॥ . 

भावाथ-घल स्तोके पदमेका मदारम्य यह हे कि श्त मे वणन.करे ज सिने ` 
के गुण घरी भया तामा गौर इस के शण्द्‌ वदी मवे रंग विरय के फलो की मारने ` 
नर कंठ भं पहने अर्थात्‌ दष फो कंड कर नित्य पदे वह शज्जत, लष्षरी माला दरे 
के खतेवे सित मोर स्व पुजादिक दर कि के मनोबांछि कायम्‌ रभे बाले . 
फौदपाय शुक्ति कै नागी होवैगे ॥ 

ह गृण माछ विक्र नाथ तुम गुणन समारी। 
विविध वणं के पश्य, मुन्थ मे भक्ति विथारी ॥ 
जोनर पिरे कंठ भावता सनमे भावे. ! 
मानतुद्ध वह निज अधीन शिवर्दक््मी पावे ॥ ४८ 

वोहा-भीषा भक्तामर क्यो, हेमराजहितहेत । 
` जे नेर पठे स्वभाव सों ते पठे क्षिव खेत ॥ 


(. ५१.) 
संचोःपच। 


; , "यह पुस्त दमारे. यहां धिकती हैँ । 
हमारी छत्रा हृड्‌ पस्तको के नाम। 





,-' रश्ुद्‌ पंचदयाणक्र. तिथियो.के, चार , 


नोवीसी पजने पाठं संप्रह का, महान 


प्रथ सरत्‌ शसंस्छृत्‌ चोवोसी पृज्ञा | 
२. भाप चे्रीखी एजा पाठ राभचन्द्ररूत 


३ भ।षाःचात्रीसी पजापःट बृन्दावनकृव 


४.भापा सोचीसी ' पजा पाठ वखतावर ` 
छत यह चारो पर पक श्रन्थाकार द््ङेः 


पौ भँ श्युद्ध पंच कल्याणक तिथिय के 
छपे हं ४.त०्समे कमी नहीं काटा 


जाताःक्योकि इलक्रः पूरा दाम १० द: 
हर्वह्ा.पृराण महान.श्रन्थ. ५. इसमे. 


कमीक्रान नदीं काटा जाता -क्यौकि 
शका पर्स दमि ^ = 


नदं अनतीथं याच्ना. चडी "१) 


सृष्ूमाल चरि वडा पर्वा: १) 


^ज्मैन कथा लधरह (स्यं फे - संतानरदा 


- होने कौ वर्धि भोर दका सहित. ९ ` 
जेन्वीठ गुरका प्रथम भाग्‌ बडा जैनं . 


1) 


॥ 


‹ परशराम 'मे पदान योग्य 





8 "है. 
श्रीपं चरित मोषा-छन्द्‌ यद. १॥.). 
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1 


दरशन कथा नापा छद्‌ वु ९: ४ 
'चार दान कथा "बडी ^» ; (9 
शोर.कथा मापा छंद वन्द्‌ ` -*"1/) 


दय निश्चि भोजन कथा वदी छोरी .)॥ 
निय नियम.पजा.देषश्चास्मर गर शुद्धं 
सर्त पजा , तथा.भावा पूजा “¢ 
२०५ दिगम्बर भाषा जैन श्रन्थ 
फे नाम... "0, , 9 
करद, ` के १८.नाते 0) 
घारह भावना संग्रह ५ ` ६.५. 
छद दरा संभरह घानत; बुधजन, द्रौरत 
तीनो पार्ट छी दकटी पक पुद्तक्ष #) 
श्री नेमनाथ काः श्याहलां भदतीत्तर 
बारह भाखादि सजरुनौ पाड , ८) 
यमनसेनचरित्र मु नियसनसेन का चष्सान्त 


भूनिवर के भहा९ कौ विधि `"). 
तथां निल्द सष्टित' ५.:. र -. ` 1॥ 

तवार्थं छन सुल सपृणं ९ ८). 
भूधर ज्ञेन शतक भर्थं स्त. ` ..“ 


भक्तामर भाषा करिव अर्थं सदिते ^) 





छि मिरने का पता-- कौम ज्ानचन्द्र लनो 


मारके दिगम्बर जेनधमं पस्तकाख्य लाहोर ॥' 


रह जाता हे जिसे जज रने हो मसे हमारा इदितदार भभा क्र पदे. ॥ 


५२. . ) 


` हमार जडी बूटियों के इलाज पेस्त्री को जरूर गम॑ रह जता है 


` . यद छाज दम जंग कौ ज॑ड यूय .से फले दै दमाटिश्छाज.से जकर ग 


1 


सत्था के.पगर (पुफेद वीय्यं गिरने) का इराज। 
जिस स्वौ फे वीष.वरषं से भी सफेद वोययं भिरतां हो इमास जदी बियो 


` लाज क्षे विकल चद्‌ दो जाता है जिसके कपडे वदो गये षौ हमारी जेडी धट 
त इलाज से कपडे जास हयो कर दर्मा यराथर होने छगतते है ॥ 


भवा हो हमारी ृषरियो के इमं से सतय बिबुक वटु 


` क्षर.इलाज करवाये दम दकीम है.वाय "पित्त क्फ धीमार 
` रमी घतुरमाक्त मौसम के भनसा सोच खमद्च कर ई्खाज 


प दी हे कि घडे धनवान हौ देखक्ते हं जो दम .वलाकर दछन 


, ˆ ` पृरु्षाकत्रीय की विभारियोंकेा इलाज। 
जिस पुरुप की परयै पानी समान मी पतला हे गथा शो ` भातवाकः फ जस 
हो पुराना सुजाक दो सू गंदा हो भया हो नाःमरद्‌ दोगया हो हमारे इलाज "पिः 
कल नीरोग हो कर काया स्रं सुमान हौ जावो है॥ ए 

, प्राने जमो का इलाज | 
जिन विमारौ छो दक्र ड कटे कि इलो ख, 
खम भच्छे नदीं दो सकते हमारी जडी विपो @ मश्टम 

फरके +काया नीरोग शो जाती हे.॥ (1 
फाणिज्‌-का कामिल इलाज 1. .. ` । 
जिते फाठिज आर गया हो भध मार गद हो टंग.वांह धृ ड : 
हि जाताह॥ -. 
हम इवा नहीं बेचते, ' 
हम'दचा नहीं वेचते गौर न दवा मेज सकते हं जिसे 


१५ 


(भ, वा बाद्‌.बदून कारे र 
मसे वपां फे सडधेजखम्‌ द्‌; 
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न 


) 
अछा कराना हा हम व॒लः 
के ` भिज माक्षिक क्रः 
कते है॥ ध 
हमार फीस बहुत बौ है । 


द मारली फोलपर इटाज्‌ करने.नस"जाते हमारो फौसं दा जस, पेर इ 


करश्वावे हेभारा मलाज, 
सदलं रचमीदेना.पद ६ 


&& हग प्ता- कोम -नानचदलेम 1: 
भ हश्ा अनाएरकरौ नीखा गम्मजं लाहौर + 


छदितभानेजंनेक्ा किराया -खरनर दवा का दाम रोजाना र 


